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रादयभा भ्यम्‌ 
उपोद्धात 


ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
. तया मामद्य मेधया श्रते मेधाविनं कुरु । ॐ 


वज्ञ पण्डित सूयं ने अपनी परमाथंप्रमा नामक ` भगवद्गीता की 
टीका मे कतिपय वेदमन्तों के रावणमाष्य को उद्धुत किया है। इन 
उद्धरणों को सर्वप्रथम फि्टज्‌ ठेडवडं हल, डी° सी० एल ० ने जन॑ 
मौफ राँयल एरियारिकं सोसादटी गौफ बंगाल के माग. ३१ में संक- 
किति किया था । इस संकलन मे भ्रमवश अथवा अनवघानतावश उन्हों ने 
इन उद्धरणों मे एक मन्त्र का सूरयंपण्डित का अपना भाष्य ( देखो परि- 
शिष्टे) भी संकलित कर दिया है। अतः उन के संकलन के संशो- 
घन की आवरयकता थी । अपने अप्रकादित ग्रन्थ ^ ए क्रिटिकल स्टडी ` 
भौफ दी कम्मेण्टरी भौन दी ऋग्वेद बाई स्वामी दयानन्द * के परिशिष्ट 
१२ में यह संशोधन प्रथम बार उपस्थित किया था । प्रस्तुत 
संस्करण उसी प्रयास का संशोधित ओौर परिष्कृतः रूप है । 


२. इस संस्करण मे भूमिका में रावण की भाष्यरौली का प्राचीन 
भौर अर्वाचीन अनेकों सम्बद्ध भाष्यकारो की रौली से साम्य-वषम्य 
प्रतिपादक तुलनात्मक संक्षिप्त अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है । मूल 





(\२ ) 


मे पहले ऋष्वेद का मन््, फिर उस का संकेत, सू्ंपण्डित की टीका का 
गीता का स्थक-संकेत ओौर पृष्ठ दिए गएर्है। उसके बाद कोष्ठो मे 
गीता का रोक मी दिया गया है । तदनन्तर रावण का भाष्य दिया 
गया है । पादरिप्पणियों मेँ उद्धरणों के संकेत ओर पाठमेद आदि सामग्री 
दी गई है। प्रारम्ममें विचार थाकि इस ग्रन्थ का माध्यम संस्कृत रक्खा 
जाए । परन्तु समय कौ मावरयकता कौ अनुमव कर भूल संकलन के 
छपने के बाद माध्यम हिन्दी कर दिया गया । अतः मुक मँ टिषणियां 
आदि संस्कृतमाध्यममेंै। दो परिशिष्टोमें भी संस्कृत का प्रयोग 
 होगशयाहै। 
9 (म क) 

सू्ंपण्डित॒ ने रावणमाष्य के उद्धरणों से पूवं. "रावणमाष्यन्‌ 
लिखा है । हील ने ऋ० १.२२. २१ ओर १०. १०७.१ के 
भाष्य से पत्रं अत्र. रावणमाष्यम्‌' ञ्जरः: शेषः सवत्र. "रावणमाष्यम्‌ 
ज्खिादहै। क्यों करि.इस संकल में.केवल. रावणमाष्यः, मही - संककित 
किया गया. है, ओर -इस -का नाम, ओी  रावण्रमाष्यम्‌ - रक्खा 
गया. है,; अत्र; मुद्रण मेत प्रत्येक , मन्त्र; के; माय॒: ते. पुवं --ये शब्द 
नृहीं लिव. गए .ई। सूयपषित्‌ ने-लगृभग पचास. मन्करो के „व्याख्यान क्रे 
पूतं केवल्‌ "माष्यम्‌ पृद लिला. रै" -अशरत्ाः कुछ प्प नर्हएङ्िखा.है.। : इन 
त्रो का भाष्य सायण के माष्य से-भिन्नद।-ये व्याख्यात्न. सूयंपएडित 
ही प्रतीत . दते. है यदि रावण, -केःहोते तो). वे इन क्रे पुवं भी 
रावणमाष्यम्‌' किखते.1 इस लिए. इनको यहां ,संकलित ; नहीं किया 
गया है । केवर परिशिष्ट १० मेंइनकीरसूचीदेदी गईहै। 
४. ग्रन्थान्त मँ ग्यारह्‌ परिरिष्टों मे रावण के भाष्यानुक्ल मन्त्रो 

का. प्द्‌च्द्‌, माष्पर का. हिल्दी.: मशुवदः भौर. उपयोगी; अनुक्गप्णिक्राए 
दी.गरई है इन सें परिङिष्ट कगरा माय के निवुंच॒नों -कासृग्रह हैः: ` 
तथा. परिदिष्ट , ११ मृ. मातृकाक्तम ;से पदुकोष्रदविद्ाः गरमा है + दसः 
कोषं मे कतिपय अन्य भाष्यकारोंके रावणके अर्थोँसे भिन्न अथं मी 


(३. ) 


संकलित कर दिए गए दहै । मूलतः इन भेदों को लक्ष्मणस्वरूप 
द्वारा सम्पादित . ऋगथंदीपिका की रदौरी पर मूरुमाष्य के साथ-साथ 
पादरिप्पणियों मे देने की योजना थी,` परन्तु ग्रन्थं के संकलन गौर 
मृद्रणकार मे यथेच्छ सामग्री उपलञ्घ न होने से यह्‌ योजना त्याग दी 
“गर ओर पदकोष मे कुछ मतमेदोंके प्रदशेनसे ही. सन्तोष कर 
लिया गया । 


५. श्रीक वीरहर्माने सुञ्ावदियाथाकि. इस सम्पादन में 
रावण द्वारा रचित कुछ अन्यकघु ्रन्थों को सम्मिलितिकरनाभी 
उपयोगी रहेगा । उन्होंने कुछ एेसे ग्रन्थो के हस्तलेखो का निदेश भी. 
अपने पत्र में किया था। उन हस्तलेखों के अध्ययन से पताचखाकिवे. 
रावण की रचना नहीं हैँ । अतः उन का संकलन यहां प्ररतुत नहीं किया . 
गयाहै। इन मेँ से पदरत्नमल एकाक्षर बैद्‌ की पाण्डुक्पि शुद्ध हये 
जाने पर कहीं प्रकाशित कर दी जायगी । क 


६. पं० भगवदृत्त रिसचं स्कालर ने अपने वैदिक वाङ्मय के इति- 
हास के वैदिक भाष्यकारो के खण्ड मे रावण के एक पदपाठ का निर्देश 
क्या है। परन्तु वहु अभी देखने को नहीं मिरु .पायारहै। अतः उस 
का यहां कोई उपयोग नहीं किया गया है। ` | 


७. यह्‌ संकलन दव्ञ पण्डित सूयं तथा सामराज मादि अन्य रषु 
माष्यकारों के एवंविघ संकलनों के समान स्वतन्त्र हते हुए भी लेखक के 
"नवेदमाष्यकारों का आलोचनात्मक अध्ययन' के पूरक रूपमे मानाजा 
सकता है । 


<. प्रन्थ का मुद्रण गोरखपुर में १९६० मे चाब्रु हुमा था भूल 
ओर ६ परिशिष्ट षीं भारतप्रंस, हांसुपुरमे च्पेये। १९६१ मे मेरे 
जयपुर चले भाने भौर यहां की कतिपय अननु परिस्थितियों मे जब 
त्तकं यह काये पुरानं हो पाया । भगवा की परम दयामय प्रोरणा 





( ४) 


जौर अनुभूति से तथा अनुकर परिस्थितियां उपस्थित करने से यह ्रन्थ 
अब विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है । 


९. इस में मानव के स्खलन स्वमाववश प्राप्त बरुियां ज्ञात हीने 
पर अगले संस्करण मे, यदि वह निकला, तो दुर कर दी जाएगी 1 


१०. ग्रन्थ के मुद्रको--मारतप्रं स गोरखपुर भौर श्री शंकर अष्टं 


्रि्टसं, जयपुर के प्रबन्वकों गौर कायंकर्ताओं के सहयोग. भौर कायं. 
कौराल के किए उन काआभारी हूं । अनेकों विद्वानों के ग्रन्थों ओर 
सुक्लावों आदि से इस ग्रन्थ के प्रकाशन को प्रं रणा गौर सहायता भिरीहै। 
मुद्रण काक मे प्र फसंशोधन आदि में मेरी पृत्री ओौर शोघरिष्या कु० 
सुकेशी रानी शप्ता, एम० ए० तथा पुत्रों मौर प्रकाशक बन्धुगों श्री सुबोध 
कुमार गुप्त, बी° ए०, श्री अनिर कुमार यपत ओर श्री प्रमोद कुमार 
गु ने पूणं तत्परता ओौर तन्मयता से योग दियाहै। इन सब का 
हादिक घन्यवाद दहै । 


प्रार-२, विश्वविद्यालयपुरी,. स कृण गप् 
जयगुर-४ 





रावणमाष्यम्‌ 
भूमिका 
१-रावण ओर उस के माध्य का परिचय। 


रान 


१. पिद्धली कु शताब्दियोंः से रावण एकं वेदभाष्यकार 
रै रूप में प्रसिद्ध है । फिट्‌ज-एेडवडं हौन ने लिखा है) किं कल 
कत्ता से प्रकाशित ग्रहुलाघव के संस्करण (पु० ५) मे मल्लारि के 
लेख मे इंगित होतादहैकि रावणनेवेदके कुं भ्रंशो पर भाष्य 
लिखा । श्रजमेर श्रौर ग्वालियार तथा श्रन्य स्थानों मे उन्हें कु 
एसे पण्डित मिले जिन्हों ने निरचयात्मक रूपमे कहा {^ उन्होने 
रावणभाष्य देखा है श्रौर उनके पासरहाभीदहै। इन पण्डितो के 
मतानुपार यह भाष्य सम्पूणं ऋभ्वेद श्रौर यजुवद पर था । 


२. नामसाम्य के कारण लोक मे सामान्य धारणा वेदभाष्य 
कार रावणकालंकाके राजाश्रौर रामायण के प्रतिनायक रावण 
पे तादास्म्य करती है । इस धारणा कोतो बिना किसी समीक्षा 
कैतुरम्त हीत्यागा जा सकताहै।श्रागेके विवरण भी इसी 
निष्कर्षं कीश्रोर ईंगित करते ह । | । 


। ३. कुच लोगों के मत में रावण श्रौर सायण एक ही व्यवित 
है । लेखप्रमाद से सायण रावण बन जति है । परन्तु रावणमाष्य' 


१. जरएसर्ब०, १८६२, भाग ३१, ए० श स्मै । उन का लेख परिशिष्ट 
, ७ मे संककितिहै। । 


( २ ) 


क भ्रंशो को सुरक्षित रखने वलि देवज्न पण्डित सूर्य सायण श्रौर 
रावणमें रावणका एक रामायणीय पर्याय प्रयुक्त कर भेद प्रद 
शित करतेहै- 


“विदित्वा वेदार्थं दशवदनवाणीपरिणतम्‌'२ । 


भ्यं पण्डित ने एक स्थल प्र रावण श्रौर सायण दोनों 
का नाम लेते हए दोनों के माष्यों मे तुलना को है ।  रावणभाष्य 
श्रध्याट्मपरक है भ्रौर सायणभाष्य श्रचिदेवात्मक-- 


““सायनमाष्यकारराधिदविकाभिप्रापेण बाह्यसंग्रामविषयो दशितः । 
रावणमाष्ये तु ` श्रघ्यासमरीत्याभ्यन््रसंग्रामविषयो दशितः । 
बोटमाष्ये तूभयमपि ॥'° स ॑ 


एक श्रन्थ स्थल पर कण्वसंहिताभाष्यकार कहु कर सायण 
काएक मतभीदियारै। 


“श्रत्र कण्वसंहिताभाष्यकारस्तु तत्सवितुरिति विश्वा- 
मित्रः सावित्री शयत्र तदिति षष्ठ्या विपरिणाम्यते।''* ` 


श्रतः दैबञ्ञ पण्डित सूर्य के मतमेरावणग्रौर सायण दो मिन्नित 
व्यित ह। इनं दोनों के भाष्यकी तुलना श्रगेदीगईदहै। वहं 
भी सूर्गपण्डित के विचार को पुष्ट करती है । सूर्यपण्डित को मन्त्रो 
के गीता के विषय के भ्रनुरूप श्राध्यात्मिक भ्र्थोकी खोजथी, जो 
उसे रावणभाष्यमे ही मिल सके | श्रतः उसने रावणभाष्यका 
भ्राश्रय लिया । जहां उस ने श्रफना भाष्य दियादहै, वह सम्भवतः 
रावण का भाष्य या तो उपलब्धनथा,याउनकेश्रनुकरूलनथा। 


२, जी० पषण, प" १३ पपं०, प° १ ३२७। ३. वही, ११।३३, पु० ८२०८ । 
४. वही, १०।३५, ¶० ७८५. | 


-( ३ ) 


४. दयानन्द सरस्वती ने भी रावण श्रौर सायण दोनोंका 
युगपत्‌ उल्लेख कर दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ माना है - 


"यानि रावणोवटसायणमहीवरादिभि्केदार्थविर्द्धानि भाष्याणि 
कृतानि" | | । 


दयानन्द सरस्वती ने इस भेददकषन के भ्रतिरिक्त 
इनके विषयमेश्रौर कुभो नहीं लिखा है। सायण कोतो 
उन्होने बहुशः श्रालोचनाकी है; उस के, उवट, -महीधर, ` 
मेक्सप्रूलर श्रौर विलसन के मतोंकौो समीक्षाकी है । उवट श्रौर 
महीधर के भाष्यों सेउद्धरणमी दिएहै' परन्तुन रवणके 
किसी मत की उत्लेखपूर्वक समीक्षा कीटहैःन उमे से कोई 
उद्धरण दिए । जता श्रागेकेलेख से स्पष्ट होगा, रावण श्रौर 
दयानन्द के भाष्यों मे पर्याप्त साम्य श्रौर सामीप्य है श्रतः यह्‌ ` 
सम्भव है कि जितना रावणमाष्य यहां संकलित किया गया है, 
उससे पर्याप्त प्रषिक श्रंश दयानन्द सरस्वती को उपलब्व रहा 
हो श्रौर उन्होने उपे देखा हो । दयानन्द की रोली, सम्पन्नता भश्रौर 
व्यवहार भ्रादि को देलते हुए यह स्वीकार करना सम्भव नहीं कि 
दयानन्द ने इतनेसे प्रशके भाष्यकेश्राधार परही रावण को 
वेदभाष्यकार मानते हृए, उसे सायण के समकक्ष रखते हुए उस के 
भाष्य को भ्रस्वीकार्यं घोषित किया । दयानन्द सरस्वती को उत्तरा- 
विकारिणी परोपकारिणी समा, श्रजमेर तथा दयानन्द सरस्वती के 
प्रकाशित पत्र श्रौर विज्ञापनोंसे भी इस विषय मे कोई जानकासे 
नहीं मिलती है। कोई एेसा श्रप्रकाशित पत्र भी श्रमी तक ्नात 
नहीं हुश्रा है जिसमें इस विषय का कुछ उत्लेख हो । उन के जीवन- 


दयानन्द सरस्वती, ऋभ्वेदादिमाष्यभूमिका ( आयं साहित्य | 
मण्डल, अजमेर सं० १९९१ वि.), परर ४०८ 





क य + ~ ~ न 


( ४ ) 


वृत्तो मे भौ एतद्विषयक कोई जानकारी प्रतीत नहीं होती है । कुश 
मीहो, यह्‌ कल्पना करनी कठिन है कि उन्हों ने यहां संकलित 
भ्रंश भीन देखा हो । यदि एसा होता तो वे सम्भवतः स्कन्दस्वामी, 
वंकटमाधव,. श्रात्माराम श्रादिका भी नाम श्रपनी सूुचीमेंस्तम्मि- 
लित करते। क्यों कि दयानन्द ने चतुर्वेदस्वामी श्रौर देवस 
पण्डित सूर्यं का कोई उल्लेख नहीं किया है,श्रतः यह हो सकता दहै कि 

उन्होंने गीताकी परमार्थप्रभमाटोकाकोनदेखाहो, श्रौरउनका 


रावणविषयक निष्कर्षं श्रन्य किसी साक्षी पर श्राधितहो। 


५. रावणके विषयमे कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध 
नहीं है । उनके प्रस्तुत भाष्यसे ज्ञातहोतादहै कि रावण वेदश्रौर 
ददन के बहुश्रुत पण्डित थे । उन पर शंकर के श्रद्वत वेदान्त श्रौर 
मायावाद कै सिद्धान्तो का गहरा प्रभावहै। भ्रतः उन्होंनेईइस 
दर्शन का सविशेष श्रध्ययन किया होगा । उन्होंने योग- 
हठ्योग°, श्रागमों °, उपनिषदों, ऋश्बेद श्रौर यजुवेद, निरुक्त, 
श्रह्टाध्यायी तथा श्रन्य कत्तिपय ग्रन्थों से उद्धरण दिए हैँ। 
श्रतः इन सब का उन्होंने भश्रध्ययन किया होगा । उन्होने सामवेद 
प्रौर्‌ श्रथर्ववेद से कोई उदढरणं नहीं दिए है। 


५ श्र. रावणके भाष्य मे उसंके चिन्तन श्रौरं विश्वासां 
के परिचायक कुछ महत्वपूर्णं विचार भी मिलते हैँ । ये विचार 
वहां स्पष्टतया निर्दिष्ट श्रथवा उह्ययहै। इनकी हष्टि मे रावण 
भ्राध्यात्मिक रुचिवाले, धर्मपरायण, कर्मं श्रौर ज्ञान के ज्लानपरक 
समन्वय के विरवासी, स्निग्व श्रौर परोपकार भावना मे श्रोतप्रोत, 


जादू के चमस्कारो के तथ्य से परिचित, निष्काम कर्मके प्थके 


६. रामा०, मं० २, प०२ ७. वही, मं० ५, प° ५ 
८. परिशिष्ट ४ देखें । । 


( ५ ) 


पथिक थे, तथा जनसामन्य को ज्ञान का परम स्रोत श्रौर सुधारक 
मानते थे। ये शंकर कै मायावाद श्रौर श्रद्रत वेदन्त कै 
भ्रनुयायी थेः- 

(1) मित्र समान स्फुरण श्रौर एकरूप प्रकाक्च वाले होते है। 
ये परम प्रेमास्पद होते ह° जल्पना मे सत्य के श्रंश की 
करना नहीं की जा सकती है 14५ । 

(11) ` देवलोक परे है । मुक्त पुरुष श्रपने कृत श्रौर ग्रहरत कर्मो 
कै कारण देवलोकमे भो जन्म नहीं तेते है । ब्रह्यभरूतहो.जनेसे 
मुक्ति से पूनरावतन नहीं है १२ 

(111) जातिमत्रसे विग्र सोमयाजी होते हए भी उत्तम, 
मध्यम श्रौर प्रधम गतिको प्राप्त होतेह ।१ 


(1४) कृषिकर्ता कल की श्राशा रूप पाप से कृषि श्रादि यज्ञ- 
कर्मो का विस्तार करते हं ।*४ 

(४) श्राल्मप्राप्ति में उत्तमाघमत्व कारण नहीं है, प्रत्युत सर्वभूत 
सुहुत्तमह्व ही कारण है 1१५ 

(४) इन्द्रश्रौर परमात्मा एकटहीरहै। श्राचार्यो कोश्षान 
 पितरो-प्रजाग्रों से प्राप्त होत। है, उसीसे सबजोव श्रज्ञानपे 
मृक्त होते है १९ 

(11) इन का विरवासहै किं एेन््रजालिक श्रपनो माया ते 
श्रक्षोभ्य जल उत्पन्न कर सकता है, जो उस मायावी एे्रजालिक 
का भ्रावरक नहीं होता है।१* 


९. वही, मं०३ १०. वही, मं० ४ ११. वही 
१२. वही, मं० ६. दस० मुक्ति से पुनरावंतनमानते है । १३. वही 


१४. वही १५. वही, मं० ७ १६. वही, मं०९ 
१७, वही, मं° १२ | । 


( ६ ) | 
तिथि | 


६. इन कीं तिथि के विषय मँ विशेष कहना सम्भव नहीं । 
रावण के ० १।१६४।२० के भाष्य का श्रात्मानन्द के भाष्य , 
से संद्धातिक साम्यहै।१८< यदि श्रात्मानन्द रावण के भाष्यते 
परिचित होते,श्रथवा उसे प्रामाणिक मानते होते,तो सम्भव थाक 
वै रावण का उल्नेख कर देते । ह्‌. गः नरहरि ने इन की तिथिके 
तिर्धारण का एक लघु-सा श्रनतिसफल प्रयास किया है । मल्लारि 
न ग्रहलाघव मे रावण का उल्लेख किया है । सूर्यं पण्डित के गुरु 
चतुवेदस्वामीथे, जोवेदश्रौर श्रध्यात्म कै पण्डितये। सूयः 
पण्डित ने १५३८ ई० मे लीलावती पर एक टीका लिखी थी । 
भास्कर के बोजगणित की साक्षी से १५३८ में सूर्यपण्डित ३१ वषं 
केथे। श्रतः इनका जन्म १५०७ में हृभ्रा। श्रतः. चतुर्वेदस्वामी 
को १४७७ ई० से १५०७ ई० के मध्य रक्ला जा सक्ता है, क्यो कि 
` चतुर्वेदस्वामी ने श्रपनी साहित्यिक श्रौर शैक्षणिक गतिविधियां 
` सू्यंपण्डित के जन्म से लगमग ३० वर्षं पुर्व चालू की होंगी । सूय- 
पण्डित ने रावणकरो सायण श्रौर बोट (उवट?) के समकक्ष 
रक्खा है । श्रतः सूर्यपण्डित के युग म रावणमाष्य लब्धप्रतिष्ठंहो . 
चुका होगा) श्रतः हृ. ग. नरहरि रावण को १५ वींशती ईसा के 
मध्यभाग से पूर्वं रखना उचित सममे हैँ 1१, यह्‌ तिथिश्रौरभी 
उपरले जाई जा सक्ती दै । क्यों कि जपा श्रगे दिखाया जायगा, 
रावण श्रौर सायणके भाष्योमे कुच स्थलों पर तादास्म्यहै, प्रौर 
१८. देखौ आगे संदभं ८८-९१ 
१९. अञ्यार ऊादव्रं री बुरैटिन, ५1 १९४१, एच. जी° . नरहरि, दी 
डेट्‌स ओफ चतुर्वेदस्वामिव्‌ एेण्ड रावण, प° १४१-१४३। वैबि० 
दा० १। २३.१७, पृ० ५; अञ्यार पुस्तकाल्यके अध्यक्ष दारा 
लेख की भेजी हई टाइप प्रति के भाधार पर । 
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कष्ठ पर धनिष्ठ साम्यदहै। सायणने श्रपने भाष्यमें स्कन्दसे 
भो ्रक्षरशः भाष्य लियाहै। श्रतः सायणकोदही रावणसे प्रभा- 
वित श्रौर उपकृत मानना समीचीन होगा । सायण श४्वीं शती 
ईसा मे रक्खे जाते है । श्रात्मानन्द, मगवहूत के मत मे, सायणः के 
छुच पहले हए थे । श्रत: रावण को भो सायणसतेपूवं श्रौर 
भ्रात्माननच्द के भ्रास-पासर रक्खा जा सकता है । ॥ 


छृतियां 


७. जसा ऊपर लिला गया है, हाल की साक्षी के श्रनुसार 
रावण ने सम्पूणं ऋगवेद श्रौर यञुर्वेद का भाष्य लिखा था । यहां 
संकलित मन्त्र ६ कै श्रन्तिम वाक्य ' श्रतएव सावधिक फलां दक्षि- 
णामग्रिमश्रुत्याह-उच्चाः दिवोति' पे श्रौर मन्त्र संख्या १० के ` 
प्रथम वाक्यगत .' पुर्वोपक्रान्ता” पद से इनके ऋग्माष्य कौ 
सम्भावनाकौीजा सकती है । मं० ११ के प्रत एवाभ्रतो वक्ष्यति. 
“सुपण विग्राः कषयो वचोमिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति" “इत्यादिः 
भ्रशसे भी इस सम्भावना को बल मिलतादहै। यदि यह वाक्य 
एक चाल्रू कृति-का भ्रंश नहोतातो इक्त की रचनाम 'श्रामे 
करगे › के स्थान प्र श्रुति । मन्व । प्रागे कहा भी गया है ~ 
कख इस प्रकार रचना होती । इस्त सम्भावित्त सत्ता वाते ऋ्ेद 
के भाष्यके कुछ भ्रंश दैवज्ञ पण्डितस्य ते सुरक्षित रखे है, परन्तु 
य्चुरवेद भाष्य का कोई प्रंश श्रमी तक उपलब्य नहीं श्रा है । 

५. भगवहत रिसर्च स्कालर ने लिखा ° कि लाहौर 
९० ए० व° कालिज क्री लाल चन्द लाइ्ररी मे रावण के पदकाठ 
का एक हस्तलेख पंजाब के तिमाजन से पूर्वं विद्यमान धा। श्रा 
२०. भगवदत्त रिसंस्कारर वंदिक वाड्ःमय का इतिहास, (वेदमाष्कार) 

मागर, लाहौर +: ओ 
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` कौ इस की स्थिति ज्ञात नहीं । इस पुस्तकालय के सब हृस्तलेखों 
को विरवबन्धु शास्त्री यथा-तथा उद्धार करने श्राए थे श्रौर विशवे 
स्व रानन्द वेदिक शोघसंस्थान, होशियारपुर मे वे उपलब्ध है। 
परन्तु इस संस्थान के कथन के श्रनुसार वहां इस हस्तलेख की 
कोई सत्ता नहीं है ।*१ इस संस्थान से क्यूरेटर के० वी० शरमाने 
द-ए-व. कालिज के पुराने पुस्तकालयाध्यक्न हंसराज का लिखा हमरा 
बिना हस्ताक्षरों के एतत्सम्बन्धो एक व्यौरा भेजा है जिसमेवे 
लिखते है-'“ ह० प्र लाहौर में भ्रवर्य श्राया था, परन्तु उसका 
मालिक उन्हं एक एक प्रष्टक करके दिखाना चाहता था, उनमें 
एक श्रटक था जिसमें "कुंहुकस्य शर्मन श्राया था, परन्तु ग्रन्थ की 
कापी नहीं की गई श्रौर ग्रन्थ लौटा दिया गया, क्योकि मालिक 
उसेदेनेसे इन्कार कर दिया गया. वह्‌ श्रादमी प्रुजपीन्काथा, 
उस श्रादमी के बारेमे पं० भगवदृत्तजी से पु्ठा जा सकतादहै।" 
प° भगवहूत्त से इस सम्बन्ध में प्रभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं 
हो पाई है। | 
€. भगवहृत्त रिसर्च स्कालरने रावणके उक्त पदपाठे ` 
उदाहरण भी दिएहैं*?। यथाराषणकुहुकस्यको एक पद. 
मानते है. शाकल्य दो--कुहुऽकस्य । शाकल्य का मास्मेताहक्‌ का 
पदपाठ्मा।स्म। एताहक्‌ है, परन्तु रवण ने मा। भ्रस्मै। 
ताहक्‌ पदपाठ किया दहै। रावणके पदपाठके प्रभावमें यह्‌ तिर्णय 
करना सम्भव नहींकि उसके प्रौर रावणभाष्य के पदच्छेदों में 
एक्य है या नहीं । यहां सम्पादित भाष्य मेँ मी कहकस्य को एक 
पदमानागयाहै। 
२१. देखो संस्थान के पसं ० ६।२।४४६३ दि० ४-२-६७, ६।२।४९२४ 
दि० २१-२३-६७ तथा ६।२।४९४९ दि° २८-३-६७ 


२२. भगवदत्त रिसचं स्कालर, वैदिक वाङ्मय का इतिहास 
(वेदमाष्यकार), मागं ३, लाहौर, वेमाप० ९।५ भी दे । 


( .& ) 


१०. देवन्न पण्डित सरथं कौ भगवद्गीता प्रर परमार्थप्रमा 
टीका मे भ्रवोनिर्दिष्ट तेरह ऋचाश्रों पर उनके श्रमे निर्दिष्ट 
(1) गीता के रलोकों की टीका में श्रौर (1) उसके गुजराती प्रेसके 
संस्करण के पृष्ठं प्र रावणमाष्य मिला है । वही यहां संकलित 
हे । ४ | | 




















ऋग्वेदीय ` गोताका गुजराती प्रसके 

मस्र रलोक संस्करण कै पृष्ठ 
__ १२२२० | ५२८ [र __ १२२२० | ५२८ | ४४१ 

हव्य | 4 -- र्ण ।२९१ | _ १२८ | ए 
१।१६४।२० | निक | ६२२ 

_ _ १०।७१६ | _ १०।११ | __ श्ल ` 

१०।७१।८ = | २३१८ | २५६ ` 
_ १०७१६ | ३१८ | २५६ 
१०।७१।१० --- € | ७३७ 

१०।८१।२ ६।१० | ६6१ 
१०।१०७।१ | १८।१८ | १३०७ 
१०।११४।२;४ ` | ७१४ [| भ्र 
१०।१२९।१-२ | ६।१० | ६६१ 


११. रावण द्वारा व्याख्यात मन्ों प्र श्रन्थ भी श्रनेकों 
भाष्यकारो ने लेखनो उठाई है । कतिपय रावणीय मन्वों के 
पराचीन वेदिक श्रौरश्रन्य साहिव्यमे मीभ्र्थ, भावया भाष्य 
मिलते हैँ । रावण के यथार्थं महत्व, उप्त कौ देन श्रौर वेदभाष्य . 
फारों मे ठप्तके स्थानके तिर्णय के लिए इन सव माष्यों ते 
रावण के भाष्य कौ तुलना श्रपेक्षित है । 
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न्ते 
2-रापण भाष्य चोर वेदिक सादित्यगंत 
मत्रव्यार्यान 
| श्तपथन्नाह्यण 
१२. शतपथकार ने "तद्विष्णोः" °> को यज्ञपरक मानते हुए 
इस मे विष्णुकी जीत के दक्षन का वर्णन मानाहै। इनके मतमें 
धूप का स्थापन वज्र काम्रहार दहै, जिससे विष्णु के परम पद 
रथात्‌ जोत कौ प्राप्ति होती है ।२* एर्ग्लिग शतपथकरार के इस 
भाव की पृष्ठभूमि मे मन्त्र का श्रनुवाद नहींकरतेह। वे मन््रका 
सामान्य अरचलितश्रर्थं ही प्रस्तुत करते है। रावण“ शतपथ- 
कारकौ हष्टिको यक्ञपरक से बदल कर राजयोगेपरक कर परम 
पद का.भाव "विष्णु का श्रमिन्यक्ति स्थान' मानते ह| 


. १३. नासदासीन्नो पदासीत्‌'*° के व्याख्यान मे शतपथकार 
भरानते ह कि घृष्टि के पहले (प्रलयकाल मे) केवल एक मात्र मन 
था। मनन सत्‌ हैन भ्रसत्‌ । इस मनको इच्छा सृजन की हुई।- 
श्रतः इस ने श्रपने को श्रधिक निरत श्रीर मूर्त करना चाहा, श्रौर 
क्रम से सृजन हृश्रा , लोक के सब कायंकलाप मन सैही चलते 
है । ** रावण^ इसनसतृश्रौरन श्रसत्‌ को इन दोनों से 
विलक्षण श्रनिर्वाच्य तत्तव परमात्मा मानते हु । वस्तुतः शतषथकार 
कामनश्रौर रावणकामश्रत्माएकही हैं । शतपथकारने न सत्‌ 
श्रौर न श्रसत्‌' रूप कह कर मन को उभयविलक्षण श्रौर निर्वाच्य 
माना है। | 





२३. ऋ..१। २२२०. २६. द २३।५७।१। १८ 
२५. राभा०, पृ० १; १७. २६. ० १। १२९१ 
२७. शा० १०।५।३। १ - ३ । -एर्किग का अनुकाद मी देखें । 
२८. राभा०, प° ११; २५ 
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एेतरेय ब्राह्यर 


१४. एतरेयब्राह्यणकार ने “सर्वे नन्दन्ति यशसा"२९ मन्त्रका 
विनियोग क्रीत सोम के श्रनुत्रवणमे करते हुए इस का श्रर्थ “खरीद 
कर लाए हुए रजासोमसे यज्ञगत सभी जन भ्रानन्दिति होति 
` है" कियाद । ° रावण 3१ यशस्‌ काभ्रर्थं परमात्माकरतेहै, 
जिस को प्राप्त कर सभो श्रानन्दितहो जाते है। 


` कृष्ण यजुेदीय साहित्य 


१५. "तद्विष्णोः परमं पदम्‌" ° का विनियोग काठकसंहिता ऽ 
ने धूपको उपरकीश्रोर से देखने (उदीक्षण)मेक्ियाहै, क्योंकि 
यूप वेष्णव है । प्रतः विष्णु कौ--ूषकी प्रपनी ऋचातेधुपृको 
देला जाता है । इस लिए काठकषंहिता के मत मे इस का प्रथं है- 
ऋत्विज्‌ श्रौर यजमान श्रादि श्राकाशमें ऊपरको उठे हुए प्रुपकै 
उच्चतम भाग को देखते ह" । रावण» विष्णु को परमात्मापरक 
लेते है, श्रौर उस के साक्षात्कार का वर्णन उद्‌मावित करते है । 


१६. ततिरीय संहिता ने इस मंत्र के दो विनियोग दिए है - 
यरपस्थापन मेः" श्रोर स्वयमातृण्णा पधान मे ०६ । श्रापस्तम्बग» 
नै इते "विष्णोः कर्माणि पश्यत" < से सम्रुन्मार्जन के बाद (यूपके) 
भ्रागे देखने म श्रौर कात्यायन ने चषाल को देखते हुए पाठ करने 


२९. ऋ १०।७१ । १०. ३०. ० १। १३ 
३१. राभा०, पृण ६; २१. ३२. ऋ०१।२२।२० २३. कास २६।५ 
३४. रामा. पृऽ १;१७. ३५. तैसं ० १।३।६।२ ३६. वही, ४।२।९।३ 
३७. आपश्नौसू, ७। ११।४. १६।२६।४ का ठ इस समय लेखक को 

उपक्लञ्च नहीं है । ३८. ऋ० १।२२।१९ 
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मे कियाहै । मैत्रायणीसंहिता ने इस मन्त्रका विनियोग दष कै 
समुन्मार्जन मे स्वर्गलोक कौ समष्टि के निमित्त किया है । मानव्‌- 
भौतसूत्र के श्रनुसार इस मन्व से धुप को उपर को श्रोर तीन बटों 
वाली (रस्सी) श्रौर स्वरू (यरूपशक्रल, से तीन बार प्रहार करता 
ह दता है। 


। १७. इन विनियोगो का भाव काठकर्तहिता के विनियोग सै 
मलता-डुलता श्रत्प मेद वाला निकक्षता है । - 


१५. चतुष्कपर्दा*२ का काठकसंहिता का श्रधोदत्त पाठ प्रकृतं 
मन्त्रके एकश्रक्ञ का श्र्थं मालूम पड़ता.है- 


 चतुरिशखण्डा युवतिस्पुपत्नो विनीयमाना महते सौभगाय ॥ 
- धृतं दुहानादितिजंनाय सा मे धुक्ष्व सर्वान्‌ भरुतिकामानु ॥॥*३ 


यहां काठकक्षहिता कपर्द का शिखण०', सुपेशा ( सुन्दर 
रूप वाली) का महान सौभाग्य के लिए गृहीत उत्तम पृत्नी-रक्षा 
करने वाली", घृतप्रतीका का 'जनमात्रके लिएघी कौ दोहने वाली 
भ्रदिति-श्रदीनश्रौर श्रलण्ड' तथा वयुनानि वस्ते का वहू मेरे 
लिए सन एश्वर्य की कामनाश्रों का दोहन करे" श्रथ प्रस्तुत कर 

रही दहै। | | 


१६. इस प्रथमे ऋवेदीय मन्त्रके पृर्वद्धं काही भावं 
भ्राता है--चार जडो [कोणो] वाली, महान्‌ सौभाग्य के लिए व 
गृहीत उत्तम रक्षा करने वाली, जनमात्र के लिए (वर्षाह्प/कामना- 
प्रतिरूप) घी को दोहन करने वाली श्रदीन ` श्रौर श्रलण्ड रुवति 
३९. काश्रौभु. ६।३।१२ - ` ४०. मंसं०-३।९।४ 
` ४१. माघौसू० १८२।२४भौर उस काज. भ. वान नैल्डर का अरजी 
` अतुवाद । ' ४२. ऋ ६०।११४1३ ४३. कासं. २१।१४ . ` 


(८ 
भानवो के लिए संब एेर्वर्य की कामनताश्रों का दोहन करे । रावण- 
माष्य के मत में यहां पूरवाद्धं मेँमायाका वर्णन है। 


हो सकता है कि मन्बरके उत्तराद्धं का भाव श्रगले 
मध्व वेदेन वेदि विविदुः"*५ मेहो श्रौर सुपर्णा का भाव वेदि श्रौर 
गमं हो~विस्सृत् पृथिवी परवेद द्वारा पृथिवीस्थ वेदि को जानते है । 
घह्‌ (पृथिवी ?) भुवनो मे गभ धारण करती है, उस्न से सर्वपोषक 
` भञ्ञ होता रहता है । रावण सुपर्णा का भ्र्थं जीव प्रौर ईश्वर 
फरते है । | 


९१. इस भन्वर के तेत्तिरीय ब्राह्मण मे प्रदत्त चार विनियोगो 
प तीन पाठ मिलते है- 


१. चतुःकिखश्डा युवतिः सुपेशाः । घृतप्रतीका भुवनस्य मध्ये । 
भमु ज्यमाना महते सौभगाय ।` मह्य धृक्ष्व यजमानाष 
कामाच ॥*५ | । 


९. चतूःशिखण्डा युवतिः सुपेशाः । घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते। ` 
सा स्तीयमाणा महते सौभगाय । सा मे धुक्ष्व यजमानाय 
कमानु ॥*४५ 


९. चतुःशिसेण्डा, युवतिः सुवेललाः । घृतप्रतीका भुषनस्य मध्ये । 
तस्या . सुपर्णावधि बौ निविष्टौ । तयोर्देवानामधि भाम- 
धेयम्‌ ॥४५ | 
२२. श्रापस्तम्ब ने पहने श्रौर दूसरे पाठी को कमशः संमृज्य- 

भान वेदि के श्रनुमन्वण*“ श्रोर बहि से श्रास्तीर्यमाण वेदि कै 
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भ्रनुमन््रण^ मे विनियुक्त कियादहै। सायण के मतमे यह्‌ मन्त 
दशपुर्णमा९ का श्रंग है ।५० सायण श्रापस्तम्बीय विनियोगो को 
ही श्रपनै भाष्य ग्रहण करते ह । उक्षन उपर दिए गए तीसरे 
पाठ करा विनियोग वेदि के श्रभिमन्बण मे बताया है ।*१ श्रतः 
तत्तिरीय ब्राह्मणा ग्रौर श्रापस्तम्ब श्रौतसूत्र इस मन्त्र को यज्ञवेदि- 
परक लगति है। 

२३. रावण का इन पाठ मेदो से कोई सम्बन्धन था । प्रतः 
उसनेइनकान कोई व्याष्यानक्तियारहै, न इन पर कोई ध्यान 
दियाहै। उसकी हृष्टि भी याज्ञिक नहीं है। उपर्णुक्त पाठो श्रौर 
उन के विनियोगो को प्रदित करते हुए ऋषियों ने कोई स्पष्ट 
र्थं प्रस्तुत भी नहीं क्रिया है । रावण^* ने ऋर्वेदीय मन्त्र के 
- व्याख्यान मे माया के चार उत्कर्षो श्रौर उसमे सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ 
फल के वर्षक दो शोभनःपतन वाने जीव श्रौर ईश्वर की स्थिति 
का वर्णन माना ह । वैदिक साहिघ्य माया के शांकर रूपसे परिः 
चित नहींहै। 


२४. "न भृल्युरासीदमृतम्‌^* के पूर्वद्धं के तेत्तिरीय 
ब्राह्मण के पाठ ५४ मेँ श्रत्पमा मेद है-न मृत्युरमृतं तहि न। 
रात्रिया श्रह्न भ्रासीसकेतः । सायण ने लिला है कि सूत्रकार, 
(श्रापस्तम्ब) ने स का श्रौर नासदासीत्‌^+^ का विनियोग जलो पे 
पचुश्रों के वेहतकर्म म जलद्रव से उपहोम मे किया है। इस उप- 
होम मे नासदीय सूक्त के सभी मन्त्रों प्रौर श्रन्य कतिपय सृष्टि- 


४९. वही, ४।६।२ ५०. तं०१।२।१।२७का साभा. 
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विषयक मन्तो का विनियोग किया गयाहै सका कारण यहु 
प्रतीत होता है कि श्रप्रकेत स्लिल-जल से षमस्त भ्रुतजात कीः 
रचना होने से जलद्रव से उपहोम उस सृष्टिभ्रक्रिया का प्रतीक है, 
श्रतः पृष्टिरचनाविषयक मन्त्रों से श्राहुति श्रमष्ट हैः 


२५. ज्राह्यणकार ने इन मन्त्रो का कोई भाष्य या भ्र्थविष- 
यकं सकेत नहीं दिया है । रावण ५९ भी इन मन्त्रो को सृष्टि- 
प्रक्रिया से सम्बद्ध करतेहै। परन्तु उसने इनका कोई याश्ञिक 
विनियोग नहीं दिया है। | | 


` एेतरेयारष्यक 


२६. "यस्तित्याज सचिविदं सखायम्‌'५० मन्त्र को 
टेतरेयारण्यककार^ श्राद्मोपासना की महिमा के प्रतिपादनमें 
प्रस्तुत करते हँ । शरीर, छन्दः, वेद श्रौर महापुरुषों के सार रूप 
प्रज्ञा, भ्र, ब्रह्या भ्रौर श्रादित्यमे प्रज्ञा श्रौर श्रादित्यनपरमात्माके 
चिन्तन द्वारा पेक्य लक्ष्य है । [छन्दः श्रौर वेदपुरुषों के सारोंका 

भ्रन्त्भावि प्रश्षामेहो जाताहै|। प्रज्ञामे परमात्मा का चिन्तन 
करना चाहिए । इसी को ऋग्वेदी महदुक्थ मे, श्र्वः (यजुर्वेदी) 
भ्रग्नि (यज्ञ) मे, सामवेदी महात्रतमे, इसी को च.लोक, वायु, 
भ्राकाक्त, जलों, श्रोषधियों, वनस्पतयो, चन्द्रमा, नक्षत्रों भ्रौर 
सब भ्रूतो मे ब्रह्या कहते ह। बह श्रात्मा सबत्सरसंमान 
(न्कालरूपनप्रादित्य-हूप), चक्षर्मय, श्रोत्रमय, छन्दोमय, मनोमय 
प्रोर वाडमय है । इस का भ्रनुमव प्रपनेमे ही करना चाहिए । 
जो इस की श्रपने मे उपासनान करक दूसरों कोही उपदेश देता 
है, उस के लिए वेदञ्चान निरर्थको जाताहै। उसके प्रवचनमें 
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उस को स्वयं को कोई -भाग नहीं मिलता है, वह सुकर्म के मार्गं 
को नहीं जानता है । श्रतः वेदिक कर्मो श्रौर उपासना का लक्ष्य 
श्रपनेको ही बनाए । रावण“ इसमे परमात्माको छोड देने 
पर मनुष्यके पाठो श्रौर शास्त्रश्चरवण की निष्फलता. काश्रौर 
संत्य ब्रह्म के माग के श्रज्ञान का वर्णन मानते ह । वस्तुतः रावण 
भ्रौर श्रारण्यक दोनों का एक ही लक्ष्य श्रौर भाव टै। दोनों श्रात- 
चिन्तन श्रौर श्रात्मानृभूति कौ महिमा पर बल देते ह । केवल 
शब्दो श्रौर शेली का भेददहै। 


२७. टएेतरेयारण्यक ° ने एकः सुपर्णः स समुद्रम" मन्त्र का 
भावं स्पष्ट करते हुए तीन मत प्रस्तुत किए हैश्रौर इसमे वाक्‌ 
भ्रौर प्राण की संहिता का वर्णन मानाहै। ताक्ष्यं वाक्‌ को रथन्तर 
सामकाश्नौरप्राण को बृहत्‌ सामका रूप मानते हैं । ऋगवेद के 
भ्रनुसार वसिष्ठ [ प्राण | नै रथन्तर [ सामन वाक्‌ | का श्राहरण 
किया ्रौर मरदाज [ = वाक्‌] ने श्रग्नि मे से बृहत्‌ [सामनप्राण] 
का ग्रहण किया । ५६ तक्ष्य के मत मे बृहद्‌ श्रौर रथन्तर की- 
प्राण श्रौर वाक्‌ की संहिताहोतीदहै। कौण्ठरग्य वाकूकी प्राणसे 
संहिता मानते है श्रौर पञ्चानचण्ड वाक्‌ कीरही संहिता मानते 
है । वाणी से ही वेद, छन्द, मित्र श्रौर प्राणियों का संघान-मेल- 
सम्पकं होता दै । पने प्रौर बोलनेमे प्राण वाणी मँ स्थित होता 
है, तब वाक्‌ प्राण को भात्मसात्‌ करनेतींहै, श्रौर जब मनुष्य 
चुप होतादहैयासोताहै, तब वाक्‌ प्राण में स्थित होतीदहै, श्रौर 
प्राण वाक्‌ को भ्रात्मसात्‌ करलेता है। इस प्रकार दोनों एक 
दूसरे को श्रात्मसात्‌ करनेतेहै। वाक्कोहीमाताग्रौरप्राणको ` 
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पुत्र कहा है । यहीं "एकः सुपणंः**> मन्त्र का भाव है। भरतः 
ग्रारण्यककार यहां सुपर्णं कोप्राणकाश्रौर स्रुद्रको वाक्‌का 
योतक मानते है । रावण९* सान मान कर शइन्हैश्रात्मा श्रौर 
तिरोधानकारी प्रपञ्च-माया का वाचक मान कर इस मन्त्र मे दोनों 
के तादात्म्य का वर्णन मानते है । | 


तैत्तिरीय श्रारणएयक 


२८. "यस्तित्याज सखिविदं'** का तैत्तिरीयभ्रारण्यककारं नै 
भावमात्र प्रस्तुत किया है । इस भाव मे वे सचि-( सखि- } विद्‌ 
सला का श्रथ स्वाध्याय, देवपवित्र मानतेहँ। सृष्टिक श्रादिमें 
उत्पन्न श्रग्नि के श्रागंतुक पाप को देव श्राहृतियों से. श्राहूतियों 
के पापको ग्रज्ञसे, यज्ञकेषाप को दक्षिणा से, दक्षिणाश्रों के 
पापों को ब्राह्मण से, ब्राह्यणके पापको छन्दोसेश्रौर छन्दो के 
पाष कोस्वाध्यायसे दुर करतेहैँ। इसका त्यागी नाकस्वर्गके 
सुख से वश्छित हो जाता है । भ्रतः सुङ्ृतस्य पन्थाः स्वर्गं का सुख 
है, उसे स्वाध्यायहीन जन नही जानता है । रावण० ते सखाका 
भ्रथं परमात्मा लिया है। उस का त्यागी, बहम ली जन यथार्थं 
तत्तव को न जान कर सत्य ब्रह्म के ज्ञान से बर्नित रह जाता है। `. 


उपनिषदं 


२६. उपनिषदों मे रावण दवारा व्याख्यात तीन मन्ो१< का 
पाठ श्राया है । स्कन्दोपनिषद्‌ ने विष्णुके परम पदभ, का श्रर्थ 
य वाका 
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निर्वाण श्रौर वेद का श्रनुशासन' किथा है ।*° | इस उपनिषद्‌ मे 
विष्णु का लिव श्रौर ब्रह्मा से तादात्म्य केर उपे श्रचिन्त्य, 


प्रन्यक्त, श्रनन्त, भ्रव्यय प्रौर वेदात्मक ब्रह्म कहा है०१ । प्रज्ञान- 
निमल्यि.का त्याग कर सो ऽहं भाव से पूजा करते हुए श्रमेदका 
दर्शन किया जाए । ५ । 


३०. श्र।संणिकोपनिषद्‌ ने भी विष्के परम पदका भाव 
निर्वाण श्रौर वेद का श्रनुशासन लियादै।-*>. इस की सिद्धि 


-सांसारिक सुखादि के उपकरणों का त्याग कर सन्यासी का जीवन 


भ्रौर त्रत श्रादि धारण कर ॐ हि" इस उपनिषत्‌ के धारणसे 


 बताईदहै। ५ 


३१. मूक्तिकोपनिषद्‌ के मत मे विष्णु के परम पद का 
दर्शन वासनाके क्षय ग्रौर बुभ मार्ग से सच्चित्‌ सुलात्मक चिन्मात्र 
विग्रह राम मे स्थिततहो कर जीवन्मुक्त होना श्रोर देहके नाक्ष 


होने पर देहदीन मुक्ति (-श्रदेहभक्तत्व को प्राप्त होना है ।७५ 


३२. नृिहपूवंतापिभ्युपनिषत्‌ के मत मे*° समस्त दुःल 
श्रादि सेपारले जाने वाला, समस्त लोकों पर विजय दिलानं 


वाला, सब यज्ञो को पूर्णता, शास्र श्रादि के श्रध्ययन का प्रापक, 


सब ते श्रेष्ठ, सूर्यं चद्ध श्रादि ज्योतियों, श्रग्निःमृध्ु श्रौर दुःख.की. 
पटच से बाहर, सदानन्द, परमानन्द, शान्त, शाश्वतः सदाशिव, 


` ब्रह्मा श्रादि से विदित श्रीर योगियों से ध्यातव्य मोक्षद्रार महा 
चक्र श्रानुष्टुम मन्त्रराज नारिह का नित्य ्रध्ययन ही विष्णु 


का परम पदश्रौर उस का दशंनदै। 


७०. स्कन्द उप० १५ । ७१. वही, १३ 


७२. वही, १०-११ । ७३. भआरुणिकोपं० ५ 


` ७४, वही, १-५ ७५. मूवितकौप० १; ३; ४; १८; ७६; ७७ 


७६. नुिहपूबंतापिन्युपनिषद्‌ ५। १-१० 
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३२. गोपालपुवंतापिन्थुपनिषत्‌ के मत मै विष्णु 
वन्दावनवासी कृष्ण ही है । कृष्ण का ्रवभासक पञ्चग्याहूतिमय 
मन्व कंवल्यदायक . है । विष्णु का पद विशुद्ध, विमल, शोक- 
लोभादि से रहित है । यही वादेव है । यह भ्रनुभव हो विष्णु के 
परम पदकीप्राप्तिहै। . 


३४. इन उपनिषदों मे मायावाद की छाप कहीं-कहीं मिलती 
है । यद्यपि रावण भी मायावादके प्रमावसे ग्रस्तहै, श्रौर 
तद्विष्णोः श्रौर तद्विप्रासः°< मन्त्रों को परमात्मपरक लगाते हि, 
परन्तु उन मे शिव, ब्रह्मा, विष्णु, राम, कृष्ण श्रौर चरिह श्रादि 
पौराणिक देवकल्पना का प्रभाव लक्षित नहीं हो रहा है । 

३५. टा सुपणा सयुजा" को मुण्डक उपनिषत्‌ ने ईश्वर, 
जीव श्रौर प्रकृति इन तीन तत्त्वों के सम्बन्ध का प्रतिपादक माना 
है । पशष श्रौर जोव दोनों एक दही (प्रकृति रूप) वृक्ष पर श्राध्ित 
हँ । जीव मे साम््यं-्रभुत्व नहीं है। श्रतः वह वृक्ष मे-प्रकृति मे 
मग्न हृश्रा मोहमें पड़ा हुश्रादुःल मनाताहै । जब वहू शोकहीन 
(श्रपनी) महिमा से सेवित दूसरे ईश को देखता है, तब परम साम्य 
को प्राप्त हो जाता है। | 


“द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि ष्वजाते । . 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्र्यनदनन्नन्यो श्रभिचाककशोति ॥ ` 

समाने वृक्षे पुरषो निमग्नोऽनीक्लया शोचति मुह्यमानः । 

जुष्टं यदा पर्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वोतशोकः ॥ 

तदा परयः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 

तदा विद्वान्‌ पृण्यपापे विधय निरञ्जनः परमं साम्यमुपे ति॥ ५८१ 
७७. गौपारपूवेतापिन्युप० १-१२ ` ७८. ऋ० १। २२। २०; २१ 
७९. राभा. प° १-२; १७-१८ ८०. ऋ० १। १६४ २० ` 
८१. मूउप० ३ 1 १ 1 १-३ 
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३६. उपनिषत्कार यहां जीव श्रौर परमात्मा के पेक्य 
कोइगितकरते मालूम होतेह यद्यपि उपनिषद्ने मायावाद 
का स्पष्ट कोई उल्लेख नहीं किया है, तथापि निरञ्जन पदमे 
मायावाद का संकेत निहित माना जा सकता है। 


२७. रावणमभी इस मन्वे मायावाद की हृष्टे जीव 
प्रीर परमात्मा कै तादात्म्य का प्रतिपादन करते ह ।<२ 


` ३८ वापुदेवोपनिषत्‌ < के मत मे तद्विष्णोः परमं पदम्‌ 


भ्रौर 'तद्धिप्रासोः विपन्यवः" मन्त्रो काभाव यहुहैकि जो विहित 
मन्तो श्रौर प्रणव से श्रग्निहोत्र की भस्ममे उद्धलन (भस्मकी 
शरीर परर मालिश) करता है, गोपीचन्दन का तिलक लगता है, 
या इस को पदता है, वह॒ सब महापतकों ते छूट जाता है, पापञ्चदधि 
से रहित हा जाता है, सब तोर्थो.मे स्नान क्या श्रा हो जता 
है, सब यक्षोंको सम्पन्न कर चुक्ने वाला, सब देवों का पुज्य, 
नारायण में बढ़ हुई श्रचल भक्ति वाला श्रौर सम्यग्‌ ज्ञनि प्राप्त 
कर विष्के सायुज्य को प्राप्त करलेताहै, श्रौर वरहा से फिर 
नहीं लौटता है । | | ~ 3 


३९.. रावण<५ने इसप्रकार कान कोई विनियोग दिया 
है, न कोई सरल मार्ग निकाला दहै। वह यहायोग हारा विष्णु 
के साक्षात्कार श्रौर भ्यवहार-दकशषामे उसकी सब विषयोमे प्रतीति 
का वणेन मानते है । विष्य भो व्यापक परमात्मा है, जिप्तका 
परम पद श्रभिनग्यक्ति-स्थान मौहों के बीचमेदहै। 


८२. राभा०, प° २:१८. ` ८३. वाुदेवोपनिषद्‌ ४। 


८४. ऋ० १ । २२ २०-२१ ८५. राभा०, पु° १-२; १७-१८. 


( २१ ) 
श्राहवलायन शरौतसुज्न 


४० श्रारवलायन८\ ने विधान फियाहै कि 'सर्वे नन्दन्ति 
यशषसागतेन*<० का पाठ क्रयण से एवं सोमकोलतिहृए मर्गं में 
पठा जाए । उस ने इस का श्रौर कोई व्याख्यान प्रस्तुत नहीं किया 
है | श्रतः श्राश्वलायन के मत मे श्रागत सखा यशस्‌ सोम है। इस 
सोम कास्थूल रूप सोमक्रयणमे प्रयुक्त होता है। सूत्रकार नै 
उस को प्रतीक या सूक्ष्म श्रन्तहित भ्र्थं की श्रोर संकेत नहीं कियां 
है। रावण इस श्रागत सखा यशस्‌ को परमात्मा मानते है < 


४१. 'किस्विदधिष्ठानम्‌'<^ का विनियोग श्राश्वलायन^° 
ने निरूढ पशुबन्ध याग मे प्राजापत्य पशु के प्रदान को श्रनुवाक्याश्रों 
मे किया है । श्रतः यहां किम्‌, कतमत्‌ श्रौर कथा का श्रथं भ्रजा- 
पति श्रमी है। रवण^^ यहां सृष्टि को इच्छा होने पर सृष्टिसे 
पहले की स्थिति का वर्णन मानते हैं। 


४२. श्रार्वलायनने इस का कोई व्याख्यान नहीं दिया है। 
यञ्च सृष्टिप्रक्रिया के प्रतीक है, इस मान्यताके भ्रनुरूप इस मन्व 
का विनियोगानुष्ठारी विषय भी प्रजापत्ति-तदेक का दशेन-सृष्ट 
की इच्छा के समय स्थितिका पयवेक्षण ठ्रतादहै। पशुकाश्रथं 

जो देवा जाता दहै, या वेखताहै" है।.° 


८६. आश्रौसू० ४।४।४ ८७. क्र० १०। ७१1 १० 
८८. राभा०, प° ६; २९१ ८९. ० १०।८१।२ 
९०. आश्रौसू० २।८। ९१. रामा, प०७; २२. 


९२. तु० क० "एतान्‌ पञ्च पञूनपश्यत्‌ पुरुषमरवं गामविमजम्‌ । 
यदपर्यत्‌ तस्मादेते पवः ।' श० ६।२।१।२। कण्डिका ४ 
भी देखे । 
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पदकार शाकल्य 


४रेः शाकल्यका पदपाठ लगभग समस्त ऋग्वेद पर मिलता 
है । रावण काकोई पदपाठ इस समय उपलम्च नहीं है । रावण के 
मन्त्रों के व्याख्यान की हृष्टि उन को श्रमीष्ट पदच्छेद की जहा 
कीजासक्तीह। यह ञहा परिशिष्ट मे प्रस्तुतकी गई दहै। 


४४. शाकल्य के पदवाठ श्रीर रावण के ऊहित पदच्छेदकी 
तुलनासेदोनों कीहष्टिमे भेदको श्रनायास हो श्रनुभव किया 
जा सकता है । इन दोनों के पदच्छेदो मे श्रनैकशंः मेद मिलता है । 
यह्‌ मेद श्रनेक धाराग्रों मेँ लक्षित होता है। 


४४. शाकल्य ` "तद्विष्णोः" °3 मन्त्र मेँ "इव" को "दिवि" से 
भ्रवगृहीत कर उते "दिवि" ते सम्बद्ध करते हैँ । रावण इन दोनों 
पदों को स्वतन्त्र मानते ह प्रौर !इव' को श्राततम्‌" पै. जोडते 
ह 1९ |, 

४६. "यस्तित्याज" मन्त्र मे शाकल्य यत्‌" को निपात मान 
कर वतीय पाद को गौण वाक्य मानतेरहै। रावण `यत्‌" को क्म 
मानते है । श्रतः यह श्रवेदः का प्रधान वाक्य से सम्बन्ध होने 
से. "प्र" श्रौर "वेद" स्वतन्व : द श्रमिप्रेत है५५ । शाकल्य के मतमें 
दोनों के बीच श्रवग्रहु लगेगा। | 


 , ४७. हृदा तष्टेषु" मे संयजन्ते" को शाकल्य गौण वाक्य की 
क्रिया मानते है, रावण "समभू" को क्रिया-विशेषण मान कर यजन्ते" से 
पृथक्‌ रखते हैं ॥*< व 





९३. ऋ० १। २२।२० ९४. रामा, पृ १;१४. 
९५. ऋ ० १० । ७१ ।६ ` ९६. राभा०, पृ० ३; १५ 
९७. कऋ० १० । ७१। ८ ९८. राभा०, प° ४;१५. 
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४८. कद्ध पदों मे ्रवग्रह का प्रयोग शाकल्य से भिन्न है। . 
शाकल्य द्वारा श्रनवगृहीत पदों को रावण ते कहीं श्रवगृहीत श्रौर 
कहीं पुथक्‌-पृथक्‌ लिया ह । 


४९. शाकल्य "सखाया", ^ ^ 'समृद्रम्‌"*° ° श्रौर स्वधा"१०१ 
मर श्रवग्रहु नहीं देते हैँ । रावण ने सखाया का 'समानख्यानौ',१ ९२ 
सभूद्रम्‌ का “समरुन्दयति तिरोघत्तं एवं विधं प्रपञ्चमभ्‌"*०० श्रौर 
स्वधा का स्वस्मिन्‌ धियते कल्प्यते सा स्वधा १०४ प्र्थंश्रौर 
व्ुखत्ति कर इन पदों को सवया, सपूऽ उदरम्‌ श्रौर स्वश्वासूप 
मे प्रगृहीत मानाहै१०५। 


५०. शाकल्य "नहिः१०\ को एक पद, भ्रौर "कुहुकस्यः१०० 
कोदो पद मानतेहै । राबण नह्'कोदो पद१०< श्रौर 'कुहुकस्य 
को एक पद ^०^ मानते हँ । रावण शाकल्यं के 'सुषेश्चाः'११० को 
"सुऽ्पेशा' लेते ह ।१ शाकल्य श्रावरीवः'*+२ को क्रियापद लेते 
है, रावण संज्ञापद मानते हं ।१*3 


५१. श्रतः रावण सामान्यतः शाकल्य के पदानुयायी है । 
शाक्त्य का कोई ऋभ्वेदभाष्य उपलब्ध न होने से यहु -जानना 
सम्भव नहीं कि उन्हें याञ्जिक्र व्याख्यान प्रभीष्ट है: ग्रथवा श्राध्या- 


९९. ऋ० १1 १६४ । २० १००. ऋ० १० ११४ २ 
१०१. ऋ० १०। १२९।२ १०२. रामा०, प्र०३ 

१०३. वही, ¶० १० १०४. वही, प° १३ 

१०५. रामा, परिशिष्ट ए ओर९. १०६. ऋ० १०।७१।६ 
१०७. ऋ० १५ । १२९ १ १०८. राभा, पृ०्् 

१०९. वही, ¶० १२ ११०. ऋ० १०। ११४। ३ 
१११. राभा. १०२९ ११२. ऋ० १० । १२६। ९. 


११३. रामा. प° १२ 
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स्मिक । रावण की हृष्ट भ्राध्यात्मिक श्रौर मायावाद से प्रभावित 
है। इस की पृष्ठभूमि पर श्रपने व्याख्यानो को प्रस्तुत क्रते हए 
उस ने शाकल्य ते मतभेद रखने मे कोई श्रापत्ति नहीं समी है । 
यास्क श्रादि रावण क पूर्ववर्ती भाष्यक्रार इसत मतभेद का मार्ग 
उसे पहले ही दिखा चुके थे । 


यास्क 


५२ यास्कने “दा सुपणां "११५ मन्त्रके भाष्य मे दत 
का प्रतिपादन किया है-दो प्रतिष्ठित सूक्त धमं -कमं करने वाले 
सुपर्णं सथुज्‌, सखाभूत श्रात्मा ( -दुरासमा ) श्रौर परमात्मा की 
उपासना करता है । वहु ( उपासनाकमं ) शरीरमेही होतादहै। 
वृक्ष- क्न शरीर (को कहते है ) । वृक्ष पर ही ( दुरात्मा प्रर 
परमात्मा रूप दोनों ) पक्षों को बिठाताहै। उन मेसेएकमभोग 
करके ( तथा) दरूषरान खाता हुश्रा एक दूसरे ही ( विलक्षण) 
रूप साम्य प्रौर स्थनिक्यको प्राप्तं करता है। जो इस प्रकार 
जानता है किं दूसरा बिना खाए देखता रहुता है, वह श्रात्मगति 
को जानता है 11१५ 


११४. ऋ. १। १६४। २० 
११५. नि° १४। ३० । इस अंश का अनुवाद एक समस्या बना हुभा है । 
दुगं,चन्द्रमणि,लक्ष्मण स्वरूप आदि ने इसे अग्यार्यात छोड़ दिया 

है। छज्जुराम भगीरथ शास्त्री देव शर्मा मौर भगवद रिसचंस्का- 
करके व्याख्यान अस्पष्ट हँ । ब्रह्यमूनि का व्याख्यान पर्यापि सीमा 

तक स्पष्ट है । यास्कीय व्याख्यान में पहले द्वौ, धममंकर्तारौ, 
्रत्ुत्तष्ठति, जायते. शरीरम्‌, प्रतिष्ठापयति, अदनुत्े गौर फिर 
आचष्टे के बाद विराम अपेक्षित है, अन्यत्र नहीं। पटादौ 

- का लौकिक रूपदहै, दूसरा द्वौ सपर्ण के द्विवचन का अनुवादक 





( २५ ) 

५३. -रावणने इस मन्व को मायावाद श्रीर्‌ श्रद्रतपरक 
लगाया है,११६ यस्क ने बरक्ष, दुरात्मा श्रौर परमात्मा-इन तीन 
तत्त्वो का वर्णन मान कर त्रेतवाद की उदुभावना क है। 

५४. हृदा तष्टेषु" *१* मे यास्क ब्राह्मण का लक्षण, ब्रह्म को - 
जानने के प्रकार भ्रौर ब्रह्मज्ञानाधिकारी का वर्णन मानते है-मनन- 
युक्तं ( जव-- ) मन्त्रार्थो मे जब समान प्रवृत्ति वाले ऋत्विज्‌ पर- 
` ,पर में मिलते है, तब इस कर्ममें जानने योग्य प्रवृत्तियों से एक 

( श्रपात्र जन) को (वे) त्याग देते ह! ब्रह्म (वेदार्थश्ान) की 
उहा करने वाले दुसरे श्रन्य ब्राह्मण (ही) इस (संगममे) 
भाग लेते ह ' यह ब्रह्मज्ञान श्रवण, मनन श्रौर निदिध्यासन से 
होता है । प्रतः तप द्वारा इस ज्ञानक पार जाने की कामना करनी | 
चाहिए । इस ब्रह्मके ज्ञानको भ्रायु का इच्छुक (श्रपात्रको) न 
बताए । श्रतः मन्तो को शिक्षा. मे श्रवशिष्ट श्रपात्रौं को बाह्य 
करदे। शास्त्रका भी यही कहना है-जिस-जिप्र देवता-मन्त्र 
का निवंचन करे, उस-उस ( देवता=मन्त्र ) के. भाव का मनन 
( ताद्‌भाव्यम्‌ ) श्रौर निदिध्यासन ( भ्रनुभवति ) करे ।११< 


है । प्रतिथ्ठितौ आगे प्रयुक्तं प्रतिष्ठापयति का अनुवाद है। 
परिसारक सुपणं का वाचक है-परि + ^/स्‌ से । दुष्कृत-पाप 
परिसारण का कमं है । दुरात्मानम्‌ आत्मानम्‌ को विरोषित कर 
परमात्मा से भिन्न करता है। तत्‌ पुवप्रयुक्त प्रत्यत्तिष्ठतति के 
कमं का सूचक दै। वृक्ष गौरक्रक्ष एकह व्‌ आदिमे अक्षरा- 
गमहै। ऋक्ष ^८छच्‌, “छल्‌ या ष्‌ का रूप है ओर गति, 


मूतिमाव आदि अर्थो का योतक है। विदधान "जानता हैः क्रिया 
का वाचकदै। । 


११६. रामा०, पृ० २-३; १८ १९. हि, 
११७. ऋ० १०। ७१ । ८ । केवल ब्रह्ममुनि का अथं ही यास्कीय माव 
को कुछ स्पष्ट करने मे सहाग्रक है । ११८. नि° १३) १३ 
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५५. रावण?“ ने इस मन्व मे जीवातमा द्वारा तु 
भ्रौर मके मेद को श्रन्तर्याग द्वारा मिटा कर, ब्रह्मक्नान प्राप्त कर, 
भ्रलण्ड एकरस रूप मे व्यवहार का विधान माना है । यास्क इक 
मन्त्रो के ज्ञानके प्राप्त करने के प्रकार मे संगत करतेहै। इस 
मन्त्रके भाष्यते पूर्वं यही प्रकरण चल रहा है। 


५६. "एकः सुपर्णः" ११० मे यास्क ने हषटार्थं ऋषिका 
प्रोतिजन्य श्राख्यानमय वस्तुवर्णन माना हैम ने पाक (परिपक्व?) 
मनसे समोपमेही उस एक सुपण को देख लियाहै, जो समुद्रम 
प्रविष्ट होता है। वहू इन सब प्राणियों को देखता है। माध्य - 
मिका वाक्‌ उस.परश्रान्रितहै, श्रौर वह मध्यमा वाक्‌ काश्राश्चय 
लेता है" ।*२१ 


५७. यास्क ने यहाँ सुपर्णं को जीवात्मा परक लगायाहै। 
रावण १२२ ब्रह्मपरक लगति हैँ । यह्‌ ब्रह्य तिरोधान करने वाले 
प्रपच्छ मे रहता है, उसे जानता है। रावण माताःको मायाका, 
“भरवनभर" को स्थूल भ्रपच्च का वाचक मानते हँ । साधक श्रन्दर हीः 
श्रन्दर परिपाकसे बुद्धि द्वारा ब्रह्य का सक्षाक्तार करता है। 
वस्तुतः योरक की श्र तवाद श्रौर मायावादमे कोई प्रवर्ति नहीं 
, है, उधर रावणकाद्रंत श्रौर जीव की पृथक्‌ सत्तामें कोई श्रमि- 
निवेश नहीं है । यास्क ने समद्र का यहां कोई व्याख्यान नहीं दिया 
है, न सुपर्ण का) दुगे के समान ब्रह्य्रुनि समुद्र को श्रन्तरिक्ष परक 
भ्रौर सूपर्ण-को म यमस्थानोय वायु समभते है । इस वायु के साय 


११९. राभा०, प° ४-५; २० 

१२०. ऋ० १०। ११४२ 

१२१ . नि० १। १०।४६ 

१२२. रामा० १० १०-११ ; २४-२५. 
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ही जीवात्मा शरीर में प्रवेश करतां है श्रोर रहता है। चन्रमणि. 
सुपर्णं को प्राण मानते है । रावण इन योजनाश्रोः को व्यक्त नहीं 
कर रहे ह। ॑ | 
महाभारत 

५८. महाभारत मे भो श्रनेकों वेदमन्त्र कौ प्रतीके, या पाठं 
देकर उन का भावानुवाद दिया गया है । कई बार केवल भावानु- 
वाद मिलता है, मन्त्प्रतोक या मन्त्रपाठ नहीं दिया गयाहै। 
नासदीय सूक्त के प्रथम . तीन मन्त्रो "नासदासीत्‌", न मृत्युरासीद्‌" 
श्रौर तम श्रासीत्‌' के पर्याप्त भाग का भावानुवाद मिलता ह। 
महमिारतकार के श्रनुसार प्रलय के पश्चात्‌ प्रमसत्ता से सृष्टि 
के वर्णनको पुराण कहते ह ।१*ॐ चौये युगसहस्र के श्रन्त.मे 
परक्षालनके कालके बीत जाने पर, चर श्रौर श्रचरके समस्त 
प्राणियों के भ्रव्यक्त प्रलय (के कालके बीत जाने पर) लोक के 
प्रकाड, पृथिवी, श्रौर वायु सें होन घोर श्रन्धकार (रूप) एकमात्र 
जलमय हो जाने पर, श्रद्धितीय सब कुद्ध को वश में कर लेने वाले 
तमस्‌ नामक ( तत्तव ) के प्रतिष्ठित हो जाने पर, रात श्रौर दिन, 
सत्‌ श्रौर श्रसत्‌. व्यक्त श्रौर प्रव्यक्त की व्यवस्थान रहने प्र 
इस श्रवस्था मे नारायणगुणों के कोक, श्रक्षय; भ्रजर, निरिन्धिय, 
प्रग्राह्य, श्रजन्मा, सत्य, ग्रहि, ललाम १२, भ्रनेक प्रवृत्तियों से .. 
विशिष्ट, भ्रमर, दिहीन १९५, सर्वव्यापी, सब कुच के कर्ता, 
शारवत तमस्‌ से भ्रन्यय पुरुष हरि उत्पन्न हश्रा । यही (वेद का) 
दर्शन भी है-नदिनिथा, नरातथी। न सतु था, न ्रसत्‌ था। 


१२३. महा.-(म.) १२1 ३२९।२ 
१२४. श्र ऽठ (अरु नमिश्र का टीका) । 
१२५. कर्मेन्धियों के अगोचर (विद्यासागर की टीका) 
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पहले विश्वरूप ( -श्रनेक रूपो का धारक ? } तमस्‌ ही था । वहं 
(स्थिति) (इस) विर्व को उत्पादक है, यहं इस प्रकार इस का 
श्रथं कहा जाता है - 


““संप्रक्षालनकालेऽतिक्रान्ते चतुर्थे युगसहस्रान्ते, 

श्रव्यक्ते सर्वभरूतप्रलये स्थावरजङ्गमे 

ज्योतिर्धरणिवायुरहितेऽम्धे तमसि जलैकार्णवे लोके, 

तम इत्येवाभिश्रूतेऽसंज्ञकेऽषितीये प्रतिष्ठिते, ` ` 

नैव रात्र्यां न दिवे न सति नासति न यवते नाग्यक्ते 

व्यवस्थिते, एतस्यामवस्थायां नारायणगरुणाक्नयादक्षयाः 

दजरादनिन्धयादग्राह्यादसंभवात्‌ सत्यादहिखाल्ललामादु 

विविधय्रवृत्तिविरेषात्‌,श्रक्षयादजरामरादमूतितः सर्वव्या पिनः 
~ सर्वकतु; शारवतात्‌ तमसः पुरुषः प्रदृश तो हरिरग्ययः ॥1२। 
` निदर्बनमपि ह्यत्र भवति । नासीदहोन रात्रिरासीत्‌। न 

सदासीन्नासदासीत्‌। तम एव पुरस्तादभवद्‌ विरवरूपभ्‌ । 

सा विरवस्य जननीप्येवमस्यार्थोऽनुमाष्य ॥(४।।१११ 


५९. इस मे महाभारतकार ने तमस्‌ का तदेक से ताद्य 
मानकर उससे ही श्रव्यक्त परुष हरि की उत्पत्ति मानी है । रावण 
ते "तम श्रा्चीत्‌,१*० मन्त्र का व्याख्यान नहीं किया है । श्रानीदवा- 
तभ्‌'१र्८के भाष्य मे वे महाभारतकार की ग्यास्या को नहीं 
भ्रपनाते है श्रौर एक श्रप्राण शुद्ध श्रनामगौत्र मायाश्शबलित 
सूत्रात्मा ब्रह्य की सत्ता मानते हैँ ।१२* २ 





जका 





१२६. महा० (म०) १२।२२९। ३-४ 
१२७. ऋ० १० । १२९।३ | 
१२८. वही, म॑० २. 
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स्मुतियां 


६०. लघुण्याससंहिता के मतम विष्युका परमपद प्रादि, ` 
मध्य श्रौर श्रन्त से रहित, नित्यश्रौर हरि दहै । उस का नित्य श्रारा- 
चन करना चाहिए ।**° उस विमल तेज मे भ्राता श्रौर मनको ` 
केन्द्रित कर भ्रात्मनिवेदन करे ' जलमेमगनहो कर इस मन्का 
तीन षार जप करे ।*उ विष्णु समद्र मे शयन करते हँ । सम्भवतः 
इसी हृष्टि से जल मे मग्न हो कर उस का चिन्तन किया जाताहै। 
इस चिन्तन-विधान मे जल ही विष्णु के परम पद्‌ नते है । 


६१. बृहद्धारीतस्मृति ने इस मन्त्र २ का विनियोग वाराह 
 पूजनमेकियाहै।*3> पुराणों मे वराह विष्णु के श्रवतारहै। 
तेत्तिरीय ज्राह्यण वराह को प्रजापत्ति का रूप मानताहै ।** यह्‌ 
प्रजापति पृथिवोपति है।*°“ देवों नेजबश्रग्निमे धृतक्रभका 
प्रवेश किया तब वराह उत्पन्न हृश्रा।१उ९ श्रगनिसूर्यकासूपदहै,. 
सूयं प्रजापति भी है श्रौर प्राजापत्य भो है । विष्णु भी सूर्यका एक 


पक्ष है । सम्भवतः इसी हृष्टि से स्मृतिकारों ने यह पजाविघान 
कियादहै। 


६२. शंखरमृत्ति१२०ने विष्णु के प्रमपद१०८ का वर्णन 
उपनिषदो की धारा मे किया है । वहु पद परम शुद्ध, गद्य, उत्तम 
प्रौर श्रक्षर है । यह शब्द, रस, स्पशं, रूप, गन्ध'दुःख श्रौर मुखसे 
१३०. लुव्यासंसं हिता २1 ४२४४ 
१३१. वही, २। २१; विष्णुस्मृति ६४। २० 


१३२. ऋ. १।२२।२० १३३. ब्रुहदधा रीतस्मृति, ८ । २४४ | 
१२३४. तं. १।१।३।९६ १३५. श० १४।१।२।११ 
१३६. श० ५।४।३।१९ १२३७. शंलस्मृति ७ । २९-३१ 


१३८. ० १।२२।२०-२१ 
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हीन है । यह श्रज, निरञ्जन, शान्त, श्रव्यक्त, घ्व, श्रन्नीण, 
श्रादिश्रौर निधन से रहित ब्रह्य है । विज्ञान भौर मनोबन्धन से 
मनुष्य लक्ष्य पर पहुंच सकता है । रावण ने यद्यपि "तद्विष्णोः! 
 शओ्रौर 'तद्धप्रास्षः" को परमासमाके साक्षात्कारमें लगायादहै, परन्तु 
विष्छु के पदका बहुत दही संक्षिप्त-सत्यज्ञान श्रौर श्रानन्द 
रूप^-वर्णन क्रिया है 1१३९ शब्दों के श्रर्थं. को परिषि में ज्यादा 
विस्तार सम्भव्रभीनथा। उसके व्याख्यान म विष्णु के जनम 
शयन श्रौर वराह से सम्बन्ध का कोई संकेत नहीं है। 


६२. वृद्ध हारीत स्मृति ने नासदासीद्‌१४०के दो विनियोग 
दिए है-१. विष्णु को देवियों के साथ सुला कर पुष्पाञ्जलि 
दान म१४१तथा २. भ्राज्य की एक सह ब्राहुतियों के हवन मे 1१५२ 


६३श्र. मनृुस्पृत्ि१४ श्रौर पुराणौ प्रादिकेश्रनुसारएक हजार 
देवयुगों पर्यन्त ब्रह्मा की रात्रि होती है, जिस मे विष्णु शयन करते 
हं । इस शयनक्राल में ` समस्त सृष्टि प्रलीन हो तमोसूप ही जाती ` 
है श्रौर उस की समस्त सृजकं श्रौर पालक शक्तियां भी शान्त हो 
जाती ह। प्रलयदशा के चित्रक 'नासदासीद्‌" मन्व के उपयुक्त 
विनियोग इन्हों तथ्यों के प्रतीक हैं। रावणके मध्यमे! 
किसी विनियोग का संकेत नहीं है। वहां कालके मानक्राभी 
कोई निर्देश नहीं है। 





१३९. राभा०, पृण १३१७ 

१४०. ऋ. १०1 १२९। १ 

१४१. वृदडहारीत स्मृति, ५। २९४ 
१४२. वही, ५। ४२४ 

१४३. म० १।७२; ७४. 

१४४. रामा. प° ११-१२;२५-२६. 


( ३१ ) 
ऋग्विधान 


६४. कऋग्विधान ने रावण हारा व्याख्यात दो मन््रो१४५ 
` का विनियोग प्रदर्शित किया है । 'तद्धिष्णोः"१*४९ मन्त्र का जलों 
मे [मगनहो कर] एक बार जप करने से सात जन्मों के पप प्रौर 
भ्रभक्ष्य के भक्षण के दोषसे मुक्त हो जाता है- 


“सप्तजन्मकृतं पापं कृत्वा चामक्ष्यमक्षणम्‌ । 
तद्वष्णोरत्यपां मध्ये सङ्ृज्जप्त्वा विशुद्धचति"॥**५ 


लोण्डा ने सकृत्‌" का प्र्थ' पूर्णं रूप से" कियाहै1**< 
इस विवानके श्रनुसार विष्णु के परमपद का दर्न पापश्रौर 
 दोषोंसे शुद्धि है। विष्णु यज्ञै श्रौर पवित्रता का द्योतक 
है ।१४५ विष्ुयज्ञके दोषों से बचाताहै।*५°दिव्‌ जलोंक पर्याय 
है ।१५१ जल भी पवित्र,१५० श्रमृत श्रमृतत्व^५* श्रौर शान्ति१५४ 
के पर्याय हैं । सुरथः का भ्रथं प्रकरणानुसार "पाप करने ्रौर दोष 


[1 





१४५. ऋ, १।२२। २०; १०। १२९। १ | 
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 ( इर. ) 
से दुष्ट व्यक्ति" बनता ह । परन्तु इन व्यक्तियों मे पाप श्रौर दोषों 
से द्धुटकारा परनि कौ कामना श्रौर विवेक का रहना श्रावश्यक है । 


६१. , योगतत्पर हो कर "नासदासीत्‌*१५५ के जप प्रौर हवन ` 
से बारह वषं म प्रजापति से सायुज्य की प्राप्ति होती है- 


“^नास्दासीदिति जपेज्जुहृयाद्‌ योगतत्परः । 
परनापतेस्तु सायुज्यं द्वादशाब्दैः समरनुते १“ 


खोण्डा नेः इष इलोक के र्वाद्धः के इस से पहने रलोक से 
श्र उत्तराद्ध को श्रगले श्लोक के पूर्वाद्धं से मिला कर इस के 
रूपश्रौर प्रथं दोनो को विक्त कर दिया है 1“ 


६६. प्रजापति तदेक हो है । ` नासदीय सूक्त तदेकं काभ्रौर ` 
सष्टिके प्रारम्भ श्रौर उससे पवंकी ्रवस्थाका वर्णन करता 
है । इस मन्त्रके जपश्रौर हीमसे मानव संसारके वास्तविक 
स्वरूप श्रौर प्रजापति के तत्तव का जनान प्राप्त कर उत से सायुज्य 
प्राप्त करं सक्रेगा । बारहु वर्ष की श्रवधि का श्राधार करं इत 
प्रकार रहा हो सकता.है कि द्वादशाह प्रजापत्तिय्च है । संवत्सर 
ही प्रजापति हि ।१५८ वर्षं मेँ बारहं महीने होते ह । श्रब्ब का मूल 
र्थं श्रप्‌-द=जलप्रद है। प्रलयावस्था मे सृष्ट भी श्रप्रकेत 
सलिल सूप ही जाती है । प्रजापतिः से सायुज्य भी इस स्थितिका 
ज्ञापक है। तथापि. विधानकार के टीकनटीक श्रभिप्राय का 


निर्णय कठिन है । | 
. ` ___-_-__--------- 








। | 
१५५. ऋ. १० । १२९। १ १५६. ऋग्विघान, इरोक ६३५ 
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६७. रावण १५. इस प्रकार की कोई भावना रखते प्रतीत नहीं 
 होतेहैं। उन्होंने एसा-कोई विनियोग नहींदियाहै, नेषा. 
भावनात्मक व्याख्यान । उन्हों ने "तद्विष्णोः" १६४० का श्रर्थं परमात्मा 
के श्र मध्य मे साक्षात्कार श्रौर नासदासीत्‌*१५१ काप्रलेयसे 
पुवं की श्रवस्या का योतक क्ियाहै। 


३. रवण शरोर अन्य वेदभाव्यक्षार 
माधव भद 


६८. माधवमटू का मष्य केवल दो ही रावणीय 
कचश्रो १५० पर मिलता है। उसके श्रनुसार विष्णु का परम पद 
उत्तम भ्र्थात्‌ वृतीय स्थान ( -लोक } है । स्तोता सदा उसेरेसे' 
देखते ह~ श्रनुभव करते हः जंसे य.लोक मे फले हए बादल 
भ्रादि को मानव की श्रांख देखती है । व्यवधान श्रादिके श्रभाव 
के कारण यह विष्युदशन विश्शदतर होता है१६ । जामुवात्‌ 
स्तोता तपो श्रौर कर्मो पे श्रग्नि को प्रदीप्त करते ह-- साते है । 
भाव यहहै किकाष्ठसेश्रग्नि प्रदीप्तकी जाती है, श्रततः वह 
उत्पादित नहीं कही जा सक्ती.है १५४ । 


१५९. रामा०, प° १; ११-१२; १७२५-२. 

१६०. ऋ. १।२२। २०; रामा, प° ११७ 
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` ६६. माधवमदटरके इसमप्रंशमेन कोई निर्वचन न कोई 
उद्धरण, न कोई विवेचन । भावकी हृष्टि मे रावण का भेदं 
सुस्पष्ट है१९५। वे विष्णुस्थान को शरीर में विष्णु का श्रमि- 
व्यक्ति- ज्ञान का स्थान-मौश्रों का मध्य स्थल मानते हैँ । महानु- 
भाव ब्रह्य का सतत साक्षात्‌ करते रहै हैं । रावण चक्षुका एक 
प्रन्य श्रथं भी देतेहै- श्रर्थं का प्रकाश । उनके विचार मे 
जागरूकता हश्य प्रपञ्च रूप दीर्घं सवप्नसेजागरणहैश्रौर ` 
समिन्धन सर्वात्म रूपमे दर्दनहै। श्रपने भवार्थे वेश्रभ्यास 
ग्रौर व्यवहार दोनों दशाश्रों मे दक्षन के प्रकारो का समन्वय 
उद्धावित करते है । माधवभदटरकी हृष्टि इससे पूरवोक्ति धाराम 
भिन्न है । उन पर श्रद्रौत श्रौर मायावाद का प्रभाव भी 
श्रलक्षित है । | 
७०. यद्यपि माधवम के इस श्रंशमे निर्वचनश्रादि नहींहैः 
तथापि उन के भाष्य के उपलब्ध श्रौरं प्रकाशित श्रंश मे "परिचित, 
 श्रपरिचित, नये श्रौर पुराने सभी प्रकार के निर्वचन पाये जाति ह। 
इन को इस भाष्यमे भरमार है । बहुधा ये निर्वचन दे कर छड 
देते ह, उस का विशेष व्य.ख्यान नहीं देते है ।'**९ रावण निर्वचन 
के सांय भाव को स्पष्ट करने के लिए श्रावइ्यक व्याख्यान भी देते 
है । माधवेमदु के निर्वचन श्रौर व्याख्यान ` यास्कीय निरुक्त की 
प्रणाली पर ह । उन मे ब्राह्मणों का भी पर्याप्त प्रयोग किया गया 
है 1१५० रावण के भाष्यमेब्रह्मणों से कोई सहायता ली गई 
धरतीत नहीं होती है। निरते भी एक सामन््रसा ही उद्धरण 
दिया गया है ।१५८ इनके निवंचन१* पणं रूप से यास्कीय 
नहींक्देजा सकतेहै। __ | | 
१६५. रासा., १० १-२; १७-१८. | 
१६९. वेमाआअ० १। १७, १०५ १९७. वही, १।३, १०२ 
१६८. देखो परिशिष्ट ४ १६९. देखो परिरिष्ट ९ 
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७१. ऋषि, देवता प्रौर छन्द भ्रादि के विषयमे रावणभाष्य 
से कोई प्रकाशं प्राप्त नहीं होतां है। श्रन्य जिन भाष्यकारो के 
पर्याप्त श्रंश उपलब्ध है, उन के इन विषयों पर श्रौर भ्रन्य वेदिक 
विषयों पर विचार श्चात है, परन्तु उन का उल्लेख यहां भ्रनावर्यक 
है-रावणं के विचारों से उन की तुलना सम्मवं नही । 
स्कन्द स्वामी 

७२. स्कन्दस्वामीका भाष्यभी रावणभाष्यके प्रथमदो 
मन्त्रो *° पर रही उपलब्ध है । रावगभाष्य मे स्कन्दभाष्य का 
भ्रन्य कोई मन्त्र नहीं है) प्रथम मन्त्रके भाष्य में स्कन्द भी बिद्रानों 
या स्तोताश्रों द्वारा विष्णुके परम पदकेध्यानकाश्रथंतेतेहै। 
चक्षु का र्थ स्यान", प्रकाशन" है । यह प्रकाशन य्‌-लोकस्थ भ्रादित्य 
` का है। वह [यलोके फेला हुश्राहै। विष्णुकोश्रादित्य भीं. 
मानाजा सकता है । इस स्थितिमे विद्वान्‌ विष्णुकेषरम पदक. 
ध्यानं उसी प्रकार करते, जेमे विर्टृत लोक में श्रादित्य 
मण्डल नामक विष्णुके परम पदको देखते हँ । चक्षु श्राव 
इन्द्रियिका भी दयोतकटहै। उस श्रवस्था मे विद्वानु विष्णु के 
उत्कृष्ट पद को देखते हँ । मनुष्यो की हष्टि जिस प्रकार श्राकांश 
मे व्यापृत होती है, उसी प्रकार विष्णुम भी व्यापृत होतीहै। 
जिस प्रकार ्य.नोकस्य सूयं एक होता हृभ्राभी जनमे श्रनन्त 
संख्या मे प्रतिबिम्बित होता दै. उसी प्रकार (विष्णु) श्रकेला होने 
पर भी प्रपञ्चं से श्रनेकों के समान ( प्रतिभासित होता) है ।**१ 
भ्रनेक स्तुतियों की कामना करने वाले श्रथवा विशेष स्तुति वाले 
मेधावी जन प्रमादरहित हो श्रपनी सतुतिंयो से विष्णु के परेम पदं 
को भलीभांति दीप्त करते हुं ।**२ 


१७०. ० १ । २२1 २०-२१ 
१७१. वही, मं० २० १७२. वही, मं० २१ 
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। ७३. इस माप्य मे स्कन्द रावण१०३ के समान भावका 
विस्तार भी करते है" श्रौर प्रपञ्च-मायावाद काभ श्राश्रय लेते 


ह । रावण ने स्कन्द के समान चक्षु के श्रनेकं व्याख्यान श्रौर वाक्य 


की श्रनेक योजनाएन देकर केवल दोश्रर्थोमेहीश्रपने को 
सीमित कर लिया है । सकन्द ते शरीरस्थ विष्णु के श्रमिन्यक्ति- 
स्थल भ्र.मध्यस्थ स्थान की कल्पना नहींको है । रावण भ्रादित्यको 
बीच में नहीं लाते है । वस्तुतः रावण का भाष्य स्कन्द स्वामीकी 
श्रपक्षा श्रधिक स्पष्ट श्रौर्‌ ध्यान के विषय कां प्रतिपादक है, स्कन्द 
का उलभने वाला है। उस ने यथासम्भवं सभी योजनाश्रों की 


कल्पना कर्‌ मल को समभ्ाने का वि्ेष प्रयास कियाहै। 


७४. रकन्दसरवामी के इस भ्रंश मे विपन्यवः का निवेचन- 
“विविधस्तुतिकामाः । पन स्तुतौ । युः कामे । मतुपि वा । विस्तुति- ` 
मन्त इति वा' ध्यान देने योग्यहै । इसमे वे इस पद का वि-पनर- 


युरूप श्रक्षरात्मक निर्वचन ले रहे है ।१५* रावणभाष्यमें भी 


सखाथा' श्रौर सस्वधा' केः निवं चन एकाक्षरात्मक हैं । *°“ स्कन्द- 
स्वामी यास्क के सहश श्रौर व्याकरणक प्क्रियासे पृष्ट भी 


श्रतेकों निर्वचन. देते ह १५५ 


वकटमाधव 
७५. ` वेंकट माधव का भाष्य पर्याप्त संक्षिप्त श्रौर मूल के 


पदोंके क्रम पर लिखा गया है। इसमें रावणमाष्यश्रादि के 
समान व्याद्या श्रौर भावके स्पष्टीकणका सर्वथा श्रमावहै, 





कभी-कभी वैकल्पिक श्रर्थं भी प्राप्त होते ह। यथा तद्विष्णोः 


१७३. रामा०, १० १-२; १७-१८ 


१७४. देखो ऋ० १।२२।२१ का माष्य १७५. देखो परिशिष्ट ९ 


१७६. वेभाभाअ०,.२।३०; ३३; ३८; ४१-४२ । प° ११-१५ 
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मन्त्र *५७ के "चक्षुः" के 'तेज'श्रौर श्रंख' दो वेकल्पिक श्र्थ दिए है । 
प्राज्ञ विष्य के उत्तम स्थान को श्रम्तरिक्ष मे फैले हए तेज श्रथवा 
चक्षु के समान देखतेर्है। ` ॥ व 
७६. कभी-कभी वेंकट माघव पदों कै क्रम मे कुछ परिवर्तन 
मीकरदेते है । यथा इस मन्त्र मे चक्षुराततम्‌ का श्राततभ 
` चक्षुः क्रम से व्याख्यान क्ियाहै। तद्विप्रासो मन्त्र मे 
परमम्‌" प्रर "पदम्‌" पदों का "तत्‌" के साथ भ्रथं दिया है । यहां ` 
-समिन्धन कर्मो से यज्ञ का सन्दीपन' है । वे "यत्‌" का यज्ञाख्यम' 
से व्याख्यान करते है ।१*९ "यत्‌" का इस प्रकारका श्र्थ॒॑न्य 
भाष्यो मे मृग्य है, रावशभाष्यमें भो नहीं है । समस्तं मन्व का 
भाव--""विविष प्रकार पे स्तुति करते हुए, स्वप्न्वजित मेधावी 
यञ्च नामक उस उत्तम पद को कर्मो ते प्रदीप्त करते है"--है। 


७७. दरा सुपर्णा १८० के श्र्थं मे वेकट माधव रावणसते ` 
, भिन्न विचार देते ह । उनके विचारमेंदो पक्षी भ्रादित्य श्रौर सोम 
है, जो सूपतन है, श्रौर साथ-साथ लोकनिर्वहण मे लगे हए सलाह । 
ये दोनों संवत्सर (रूप) वृक्ष प्रर श्राश्रयलेकरबेठेह। इनमेसे 
एक उसके स्वादु फल कोखाताहै। दसरासोम बिना खाए 

` उस को देखता है, कों कि१८१ इन्द्रसोमको खाताहै। 


७८, इस व्याख्यान मे वेङ्कट माधव ने पक्षी श्रीर वृक्ष कै ` 


भावों मे मेद उपस्थित कर सारी धारा पलटलीहै। रावण श्रौर 
वेद्धुट माधव दोनों का ही लक्ष्य इस मन्तरमे लोक की पूर्णताको 
१७७. ऋ १। २२।२० १७८. वही, मं०२१ 
१७९. "यज्ञास्यं को परमं पदं" का अथं मानना सम्मव नहीं क्यो किः 
इन दोनों पदों का अथं-"उत्तमम्‌ । पदम्‌' । पहले आ चका है । 
१८०. ऋ० १ । १६४ 1 २० १८१. यह "इतिः का अथं है । 
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व्यक्त कर तीन तत्त्वो -दो पक्षो प्रौर एक वृक्ष की संगति प्रस्तुत 
करना है । रावणमाष्य श्र्ं तवादी है श्रौर मन्त्र व्रैतवादी । प्रतः 


` रावण को सयुजा सखाया का श्रदर तप्रतिपादक श्र्थं कर जीवात्मा 


श्रौर परमात्मा का तादास्य सिद्ध करना पड़ाहै 1१२ वेद्धुट 
माघव ने जीवोत्मा श्रौर परमात्मा का परित्याग कर इस समस्या 
को सामने उपस्थित नहीं होने दिया है । वेङ्कट माधव का वाक्य 
इन्सोम कोखातादै व्यार्था की श्रपेक्षा रखता है । सम्भवतः 
इस का प्राधार उस कौ यह मान्याता है फ विभिन्न यज्ञो में सब 
जगत्‌ का एक मात्र प्रमु इन्द्र व्यापक है 1१८३ | 


७६. वेंकट माधव ने एक नए वेदार्थं सम्प्रदायं को प्रवृत्त 
किया है। वे श्रास्यानिक-पीराणिक भाष्यकारहैं। रावणम इनमें 
से कोई भी प्रवृत्ति लक्षित नहीं होती है । वेकट माधव नै माया- 
वाद श्रौर श्रद्रतवाद का भौ परिचय स्पृष्ट कहीं व्यक्तं नहीं 


किया ह । 


शंकराचायं 


८०. शङ्कराचार्य ने श्राठत्रीं शती में श्रपने श्रदरतश्रौर माया- 
वदिं के प्रतिपादन श्रौर प्रचारसे संसारके दार्हीनिक चिन्तन को. 


एक नया मोड दिया । इसका प्रभाव जीवन के समस्तक्षेत्रों पर 
पड़ा । बौद्धोका तो समूल उच्छेद भारतभरूमिपेहृभ्राही, साथ 


ही साथ भारतीय प्राचीन परम्परासे प्राप्तवेद का श्रध्ययनभी 
उससे प्रभावित हुश्रा । वेदार्थं श्रौर वेदचिन्तनमेभीयेदो वाव 





प्र्िष्टं हीं गए । इसी के फलस्वरूप रावण का भाष्य प्रवृत्त श्रा 


१८२. राभा. ए० ३; १८-१९. । , 
१८३. ऋअवेमा०, ७। ६ । १३-१४; वेभाआअ० ४। ६१; प° २१ 
1 री देखे । | 
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है । श्रात्मानन्द भी इस धाराके श्रनुयायीदहैं। सायण भी इस 
ते श्रद्ूते नहीं रहे ह । । 


८१. कंकराचायं ने उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र श्रोर गीता का प्राश्रय 
तो लियादहीश्रौर उन पर भाष्य लिखे, साथ ही स्वतःप्रमाण भ्राप्त 
वाक्य माने गए वेदमन्त्र का भी श्रपने मत की पृष्टिमें श्रत श्रौर 
मायावादपरक श्रथं कियादहै। येश्र्थ शतरलोक्री मे मिलते है । 


८२. "चतुष्कपर्दा १८४का भाव रावणके माष्यके श्रनुरूप 
है । “इस माया की चार विशेषताएं है । प्रथमतो यहु सदा ही 
नवीन श्रौर युवती बनी रहती है । दूसरे यह बड़ी ही चतुर है, 
क्यों कि यह्‌ श्रनहोनी बातों को भो कर दिखलाने म कुशल है । 
तीसरे यह्‌ प्रहले-पहल बड़ी चिकनी-चूपड़ी जान पडती हैभ्रौर 
चौथे यह्‌ श्रपनी भ्रावरण शक्ति से वेदजनित भ्रात्मन्ञान करो ठुके 
रहती है । उसमें दो पल्लियों के समान स्थित हए ये ईइवर प्रौर 
जीव सब वस्तुश्रों को प्रकाशित करते रहते है ।**१८५ 


८३. (एकः सुपर्णः" म जीव श्रौर ईश्वर के स्वल्प का 
प्रतिपादन है । उन दो पक्षियों मसे एक (ब्रह्य ).तोश्रसंगहै। 
दूरा ग्रज्ञानसमु्रमे डूबाहूम्रा है। वह्‌ श्रपने श्रात्मस्वरूपको 
भूल कर नाना प्रकार के जगत्‌ रूप श्राभास्तको देखता है । जिस 
समय वह श्रपनी बुद्धि से श्रन्तःकरण मे विचारकरतारहै, तोमाया , 
उमे छोड देती है, श्रौर वहु भी उपे छीड्‌ देता.है ।*^* रावण 

ने श्रषने भाष्ये दो स॒पर्णो के कथनसेदो ईइवरों के प्रतीयमान 


१८४. ऋ० १०। ११४।३ । 
१८५ शतश्लोकी, २६, मृनिलाल का अनुवाद, प्र १६ 


१८६. ऋ. १० । ११४॥।४ 
१८७. शतश्लोकी, २७(मूनिला का अनुवाद, पृ०१७ के गाघार पर) । 
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माव का परिहार मानते हुए एक सुपर्ण-ईश्वर या ज्रह्य का वर्णन 
मानाहै. जो इस स्थूल प्रपञ्च मं प्रविष्ट हो कर श्रपनेमनमे 
[श्रपने स्वल्प को] देखता है । १८< 


८४. (नासदासीत्‌"*<‹ श्रीर "न मृष्युरासीत्‌" १२० श्रौ र “सर्वे 
नन्दन्ति १९१ का भाव रावण ने १९२ शकर के शतदलोकी 
के श्राधार प्र ही लिखा प्रतीत होता है । शतश्छोकौ के एतद्विषयक 
लोकों कै श्रनुवाद मनिलाल के शब्दों मे यह्‌ है- 


-. : ६५. . "सष्टिकाल मेँ कोई श्रसत्‌ पदार्थं नहीं था क्यो कि वह 
प्राकाशकरुसुम के समान तुच्छ-श्रमाव रूप है, इसी प्रकार ब्रह्म मे 
भेदः करने वाला कोई सत्पदार्थ भी नहीं था। फितु इन दोनोंसे 
विलक्षण कोई श्रौर ही पदार्थ था। उस समय व्यवहार का विषयः 
भरत यह लोक नहीं था. क्यों कि यह सोपीमेंप्रतीत होने वाली 
चांदी के समान प्रीखे ही उत्पन्न हुश्राहै। उस समय विराट्‌ श्रौर 
उसका पूर्ववर्तीं कारण श्राकाश भी नहीं था। एेसी स्थितिरमे 
मायानी के मायानिमित जल से जिस प्रकार पृथिवी का श्रावरण 
नहीं होता है उसी प्रकार इष शुद्ध ब्रह्मकाक्या प्रावरणहो 
सकता है 1" १3 


८६. “इस प्रकार जब जन्म-मरणरूप बन्ध ही नहीथातो 
मोक्ष मी कुच नहीं था ।. जेते भूर्य मे दिन या रात्रि नहीं होते. 





१८८. रामा ०, पृ० १०-११; २४-२५ १८९. ऋ. १०। १२९ ।१। 

१९०. वही, मं०र२ ` १९१. वही १० । ७१ 1 १९ 

१९२. रामां०, पु° ११-१३;७; २५-२७; २१-२२ 

१९३. शतरलोकी, २३, पुऽ १४। इसमें ओर अगले मन्त्र के भावं 
मे हारा अपनी गोर से जोड हुए वाक्यों को छोडं दिया 
गया है । ~ १" 
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बत्कि यह हमारी हृष्टि का ही दोष है । श्रतः सब से पहले प्राणादि 
सम्बन्ध से रहित एक शुद्ध ब्रह्म हो था, उतो का मायासे कर्ता 
नाम पड़ गया। उससे पृथक्‌ श्रौरकृछनयथा, माया से मोहित 
हो कर वही जीव बन गया ।"*१०४ ४ ४ 


८७. '्रन्दर से चक्षु प्रादि इन्द्रियों का ग्रहण करते हूए श्रौर 
बाहिर से विषयभोग दे कर सब.का उपकार करने वानि ज्रह्यके 
प्राप्त हो जाने पर सभी जीव श्रानन्दितिहो जति है, जिस प्रकार 
कि सुषुप्ति मे सभो जोव उसमे समान भाव से स्थित हुं भ्रानन्दित ` 
होति ह ।१९५ ` ^ | * , ं 


प्रात्मानन्द 


८८. श्रात्मानन्द कामतदहै कि ब्रह्मविद्या का ही सेवन 
करना चाहिए । जीव श्रविचयासिद्ध है । श्रतः उसके यथार्थं स्वरूप 
के निर्देश के प्रयोजने ही द्रा सुपर्णा १९४ का पाठ किया गया.है। 
दो (सुपर्णा) साघु श्रम्युदय श्रौर निःधेयस के पक्षोकोघारण 
करने वाले जीव श्रौर परमात्मा, (सयुजा ) एक दूसरे को नहीं 
छोड़ते है । वे ( सखाया ) परोपकारी है । दोनों ही एक ब्रस्चनीय 
(नश्वर) देह को सबभ्रोरसे चिपट हुएहै। उनमें से एक जीव 
पीपली के समान बहुत दोषों वाले.भी कर्मो के फल को स्वादु 
मान कर चशता है, दूसरा परमात्मा बिना खाए मीसव शरोर 
भ्रतिशय से प्रकाक्षमान है । छ" 4 ८ 

८९. रावण श्रौर भ्रात्मानन्द की उपयु क्त हृष्टि मे मूलतः 
कोई भेद नहीं है । दोनों ही श्रद्ं त तत्त्व के प्रतिपादकः जीव 
१९४. वही, २४, पृ० १५. - १९५. वही, ६६, प९ ४० 
१९६. ऋ. १। १६४। २० । ॥ 











` के व्यापारकाकारण प्ररं उक्कृ्ट दै। इस म्रन्दिर-मण्डल को 


८ ५२ ) 


को ईङवर का ही रूपान्तर या भ्रंश मानते है । श्रास्मानन्द शकरा- 
चायं के मंत को पूर्णतया श्रंगीकार करते ह । वे शंकर को श्रवतार ` 
भी मानतेह। उनकी मान्यता है कि “मन्त्रों के श्रभिप्राय के 
प्रतिपादन के श्रनेक भ्रकारोंमें श्रद्ोत' की प्रतिपादिका शेलौ ही 
प्रामाणिक है 1” १९५ 


९०. दोनों भाष्यकारों-रावण श्रौर भ्रात्मानन्द के पदों 
के श्र्थो या भावों में मैद सुस्पष्ट है। प्रात्मानन्द के श्र्थो में 
श्रध्यास प्रौर संदाचार को पृष्ठभूमि फलक रही है । रावणे 
र्थो मे श्राचारविषयक कोई संकेत नहीं है । ॥ 


९१. श्रारमानन्द वैदिक पदों को दार्शनिक परिभाषाणएं 


` मानते है । निर्वचनों का भी प्रयोग करते हँ । ये छन्दो के नामों को 


ब्रह्म का वाचक, श्रभिमानी देवताश्रो, त्रिमूतति श्रौर सगण ब्रह्म को 
मानते ह 1*५< रावण के एतद्विषयक विचारों को जानने का कोई 


साधन श्रोज उपलब्ध नहीं है । [र 
वररुचि 


९२, केवल दो ही मन्तो-ऋ.१।२२।२० श्रौर १०।१२९।२- ` 
पर वरश्चि श्रौर रावण दोनों का माष्य मिलताहै। वररुचि . 
मानते हैँ कि प्रथम मन्त्र मेँ द्य.लोकस्थ (विष्णु) के प्रदर्शन के लिए 
निर्दिष्ट सूर्यमण्डल की स्तुति है । यह्‌ देवता प्राधान्यस्तुतिभाक्‌ है 
विष्णु श्रादित्य ही है । वहू श्राकाश को व्याप्त प्रौर दीप्त करता 
है । इनं भगवानु भ्रादित्य का मण्डल निरपम तेजोनिधान, जगतु 





१९७. वेभागा०, २१1 १६९, पु० ८१: 
१९८. कही, २१ १० ७८-८० 
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परिपक्व ज्ञान वाले पण्डित सदा देखते है । इन का दर्शन सामान्य 
जनों के समान होने पर भी ये विद्वज्जन निगम, निरक्त श्रौर 
व्याकरणादि विद्यारूप चक्षु से ( उस के वास्तविक -स्वरूप को ) 
देखते है, श्रौर संसार के बन्धन से छट जते है । जेघे श्रांख प्रत्यक्ष 
वस्तुगश्रों की प्रकाशक होती है, इसी प्रकार भ्रादित्यमण्डल भी 
तरिन्नस्थ.(?)* ^ * समस्त हिमालय श्रादि वस्तुश्रों का प्रकाशक 
है, श्रौर पदार्थो के प्रति भरभिग्रुहो करफला हुश्राहै। उसको 
हम भी नमस्ते करतेहैं।*°* 


६३. रावण ने२°, विष्णु को परमात्मा मान कर श्रधिक 
संगत व्याख्या प्रस्तुत को है । वररुचि का भाष्य भ्राधिभौतिक 
(फिजिकल) है । परन्तु उस ने इस मे प्राधिभौतिक श्रौर भ्राध्या- 
त्मिक भ्र्थो श्रौर हष्टियों का संकर प्रस्तुत कर भावं को व्याख्या- 
गम्य बना दिया है । निगम, निरुक्त तथां व्याकरणादि विदाश्रों से 
भ्रादित्यमण्डल के क्ञान का कथन सम्भवतः वाग्रह्य की श्रोर 
निर्देक्ष करता है-न्रह्माण्डस्य समस्त पदार्थं वाग्र.प है, उस से उत्पन्न 
होति है, उस भ रहते है, श्रौर उसी में लीन हौ जाते ह । श्रतः वाक 
के श्ानसे, जो श्रागम, निरुक्त श्रौर व्याकरण श्रादिसेहोताहै, . 
समस्त पदार्थोका कषान हो जाता है। श्रादित्यमण्डल का यह्‌ 
यथार्थं क्चान भी वाग्ञानसेही सम्मवदहै। 


६४. दोनों भाष्यकारो का "न मृ्युरासीत्‌"* ०२ मन्त्र का मूल- 
भाव समानही कहा जा सकता है । वरर्खचि भो यहां प्रलयके 
परचमत्‌ जगत्‌ की रचना से पूर्व की स्थिति का वणन मानते है। 
उस समय मरने वालों का भ्रमाव होने से मृत्यु नहीं थीं । प्राणियों 


१९९. मूपा. अन्तरस्थ २००. वानिस० १। ३; प° ६-८ 
२०१.रामा०, पृ १६१७ २०२, ऋण १०। १२९।२ 
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के श्रमोवके कारण जीवन मी नहीं था। उस समयं यह दिन है 
यह रात है-एेसा दिन-रात का प्रज्ञान नहीं था । श्रथवा दिन-रात 
का उदय श्रौर भ्रस्त हारा विभाग करने वाले प्रज्ञापयिता 
भ्रादित्य ग्रौर उस से उपलक्षित समस्त देव भी नहीं ये । नाभि 
परदेश से उठ कर प्रु श्रौर नासिका से निकलने वाने लौकिक प्राणन 
से रहित, श्रन्नजन्य शक्ति से श्रवभोधित श्रात्मावस्थिति रूप शक्ति 
से श्रलौकिंक प्राणन से ` सम्पन्न श्रात्मा नामक कारण ब्रह्य 
या। वह श्रकेलाही था। उसके श्रतिरिक्तं श्रौर कृचं नहीं 
था।२०४ 


६५. इस भाष्य में वररुचिने शंकर कै श्रद्रौततवाद श्रौर 
मायावाद का प्रज्ञापक कोई ¶द नहीं रक्लाहै। रावणनेब्रह्मकौ 
शुध, कठ रूप श्रौर मायाशबलित सूत्रात्मसंज्ञ कहु कर इन दोनों 
वादों को प्रत्यक्ष रूपमे सम्बद्ध कियाहै।*०* वरसुचिनते इस 
ब्रह्म को कारण ब्रह्म श्रवश्य कहा है, परन्तु यह कारण निभित्त है 
या उपादान, यहु व्यक्तन होने से उषंके इमं व्याद्यान को श्रत. 
वादी कहूना सुरक्षित नहीं है । मृत्यु श्रौर श्रमृत के व्यार्यान- 
.मूत्यु श्रौर जीवन या प्राणन इसी चेतावनी की श्रोर संके्तःकरते 
है । रावणने इन्दं बन्धश्रौरं मोक्ष मानकर श्रद्रैतं दर्षनका 
भ्रकाश्चकियादहै। | 


६६. वरशचि ते श्रपने इन व्याख्यानो मे निर्वचनौंकाभी 
प्रयोग कियारहै। वे वस्तुतः नर्त हैं श्रौर यास्कके निरुक्तं का 
प्रचुर प्रयोग करते है । सी. कुन्टनराज तो इमे यास्कोय निरुक्त 





९०२. ऋ° १०। १२९।२. २०३. वानिस ४। २४) पु०.९२ 
२०४. राभा० प° १३;२७ † 
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की वेदभाष्यपद्धति का क्रियात्मक निरूपण मानते है ।*°^ प्रस्तुत 


मन्तो के व्याख्यान मे वररुचि ने प्रधान देवता का लक्षण उद्धत 
किया है, तथा विष्णोः, पदम्‌, ततम, प्रकेतः, श्रानीत्‌ की निरुक्ति 
. श्रीर व्यृत्पत्तियां प्रदशित कौ है । उन्होने निरुक्त श्रौर भ्रागसमोंसे 
भ्रपने श्रर्थकी पुष्टिम उद्धरणमभी दिए ह। रावणभाष्य इन 
हृष्टियों मे बहत समृद्ध नहीं मानाजा सकता। जिनषदोंकोये 
पारिभाषिक मानते है, उन का व्याख्यान करना दोनो ने ही उचित 
प्रौर भ्रावंश्यक समभा है। .. 


गुखविष्णु 


६७ गणविष्णु की दो रचनाए प्रकाश में श्राई है छान्दोग्य. 
मन्त्रब्राह्मणं श्रौर छान्दोग्यत्राहयण । पिद्धली रचना मे कोई एेसा 
. मन्त्र नहीं है, जिस पर रावणमाष्य मिलताहो। प्रथम रचनाम 
से लक्ष्मण स्वरूप ने ऋग्थंदीपिका के खण्डदो के परििष्टमे 

ऋ. १।२२.२०-२१ का भाष्य प्रस्तुत कियाहै। 


€. गुणाविष्णु का इन मन्त्रों का भाष्य सरल श्रौर सीधा 
ै-भ्रकाश मे विस्फारित चक्षुसे श्रन्थ (लौकिक) ह्यो के समान 
भानी जन विष्णु के उ्ृष्ट विराटस्थान का साक्षाक्तार करते है, . 
कममात्र मे पर्यवसायो (=केद्ध्ित) नहीं रहते है वर्णाश्रम घर्मोते , 
विविघ वादेव की पुजा करते हुए, संसार के भयकेड्दरेगसे 
प्रबुद्ध मेधावी विष्णु के परम पद को भ्रमेदपयन्त ध्यति ह ।२०९ 


९९. गरणविष्णु नै विष्णु को वासुदेव, संभवतः देवकी श्रौर 
वसुदेव का पुत्र कृष्ण श्रौर इस कारण पौराणिक विष्णु मानाहैः 
२०५. कुन्ह्न राज, सी०, वानिस 9 भूमिका; वेमाभाभण०, ८। ११० 

प० ४५ मी देखें । 
२०६. क्दी०, पृ २।६१६ 
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जिस के साथ श्रन्त मे ध्यानकर्ता ज्ञानी का श्रमेद-तागसम्य 
सम्भव है । प्रतःये मी श्रद्तवादी है श्नौरस्यष्टन लिखति हृए भी 
मनुष्य को विष्टु का भ्रंश मानते प्रतीत होतिहं। ये मायाया 
भ्रविद्या का भी उल्लेख नहीं करते है । रावण९०० विष्णु को 
व्यापनशील परमात्मा मानते ह, जिस का च्‌ लोकस्य तीनचौथाई 
भ्रंश सत्यज्ञानानन्दात्मक है।, दोनों मेधावी को जागरूक चाहते . 
ह--गरुणविष्णु उद्वे गजन्य प्रबोध का श्राश्रय लेते है, श्रौर रावण 
स्वप्नं से जागृतिजन्य प्रबोध के पक्षपाती है । गणविष्णु की दृष्टिमे 
समिन्घन श्रमेदसम्बन्धका स्थापनदहै, रावणा की शटि मेँ 
वह सर्वात्मरूप दर्शन है । गणविष्णु मेधावियों को कर्मरतभी 
चाहते हँ । प्रतः ये कर्म `श्रौर उपासना मे मेद मान दोनोंका 
समन्वय चाहते है । . | 


१००. दुसरे मन्त्र °< के भाष्य मे युणविष्णु ने "विपन्यवः", 
विप्रासः", "जामगुवांसः' श्रौर "समिन्धते" की निरुक्ति प्रीर पाणिनीय 
व्याकरण कौ प्रक्रिया से श्रनुगत ग्थुत्पत्ति प्रदशितकीहै। रावण 
मे यह व्याख्यानसमृद्धि नहींहै। | 


श्रानन्दतोथं मध्व 


१०९१. मध्व का माष्यभौ रावणीय प्रथमदो मन्ब्ोंपरही 
इलोकबद्ध रूप मे मिलता है। उनके विचारमें रम, ब्रह्मा श्रौर 
शिव श्रादिके मी पदरहै, परन्तु विष्णु का पद-रूप सर्वोक््रिष्ट है। 
उसे सारसे निग्रुक्त सूरिजन एेसेही देखते, जसे श्राकाशमें 
व्याप्त चक्षु स्वय भ्रश्य होती है, परन्तु विषयोपलल्धिरूप फल से 











२०७. रामा०, पृण १; १७ ` ` 
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उसका द्दीन होता है ।२०^ संसार से प्रबुद्ध प्र्घात्‌ निभुक्त परम 
जानी जन श्रपने विज्ञानं से विष्णुं के परमपद को जानतेहै, या 
जात करति हँ ।*१* | 


१०२. मध्व पुराणपथानुगामी श्रौर विष्णुभक्त है । उनके 
मत मे सम्पूर्ण वेदो श्रौर शास्त्रों का सार श्रौर रिक्षा नारायण 
है +^ वेष्णव विष्णुको सब देवों में श्रेष्ठ मानते है । श्रत: 
मध्व ने विष्रगुपद को रमा, ब्रह्मा श्रौर शिव श्रादिसे श्रेष्ठ माना 
है । रावण के भाष्यसे उन के बिष्णुभक्तिपरायण वैष्णव होने 
का कोई परिचय प्राप्त नहीं होता है, वे ब्रदरेतवादोहै। ` 


१०३ मध्वके इन दो मन्त्रों के भाष्य मे कोई विशेष वैश्षिस्य 
नहीं दै। उन काय्‌लोक मे श्रातत चक्षु का व्याख्यान जटिल 
है ।२१२द६स प्रंश मे कोई सोधा निर्वचन भी नहीं है 1 वे विपन्यवः 
्ानितमाः कहु कर प्न को ज्ञानार्थंक मानते है । बसे इन के भाष्य 
मे निर्वचन पर्याप्त मात्रा मे पाए जति दह) रावणमाष्यमे मध्व 
केद्वारा व्याख्यात श्रन्य कोई मन्त्रन मिलने से मध्व की वेद- 
विषयकं श्रन्थ विचारघाराश्रों की रावण से तुलना सम्भव नहीं । ` 


उवट-महीधर 


१०४. उवट श्रौर महीधर का भाष्य रावणभाष्य के केवल ` 
` तीन मन्त्रो-ऋ०१ । २२। २०२१२१० श्रौर १०।८।१२११्४१्‌र्‌ 
मिलताहै। । । 


^~ भमन 
1 1 1 र य ~ 


२०९. ऋ. १। २२। २०; प° १७। १४, टीका २।७।२ 

२१०. ऋ. १।२२। २१; पृ० १७। १५ , टीका २।७।२१ | 
२११. वेभामाम०, २२१ १७१; १७७-१७८प्‌० ठर ठं 

२१२. छारी टीका (२।७।२१) मीदेखे। . ॥ 
९१३. रामार, पृ* १-२; १७-१८. २१४. वही, पृ ७-८; २२ 
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१०४५. “उवट श्रौर महीधर के भाष्यों मँ पर्याप्त समानता है । 
श्रनेक स्थलों प्र महीघर के भाष्यको उवट के भाष्यका सरलो 


कृत, परिवर्धितः श्रौर यत्र-तत्र परिवत्तित श्रौर सक्षेपित व्याख्यान 
कहा जा सकता है । 


१०६. “इतना होने पर भी महीधर की श्रषनी स्वतन्त्रता 
ग्रौर विशेषता है । कईबार महीधर उवटके श्रर्थंके साथ-साथ 
एक श्रौरमभी श्रथदेतेहैः जो उवटभाष्य की श्रपेक्षा श्रधिक 
श्रच्छा प्रतीत होताहै। व्याकरणके ज्ञान के प्रदर्शने महीधर 
उवट से पर्याप्त श्रागे बह जते है। । 


१०७. “परन्तु फिर भी मूल सिद्धान्तो, दृष्टि श्रौर शलौ में 
दोनों भे कोई श्रन्तर नहीं है" ।२१५. ` 


१०८, प्रस्तुत स्थलों मे भो महीधर उवडटके व्याख्याता के 
रूपमे ही उपस्थित होतेहै। श्रतः रावणसे दोनोंकी तुलना 


एक साथकोजा सकतीदहै। 


१०६. उवट-महीधर यजुर्वेद परर कर्म॑काण्डकी हृष्टे यज्ञ 


प्रक भाष्य प्रस्तुतकरतेहु, रावण यज्ञ से परिहूत श्राध्यात्मिक 


भ्रीर दार्धोनिक व्याख्यान देते ह । उवट-महीधर श्रपने इस दृष्टिमेद 


` कैकारण रावणके श्रद्रतश्रौर मायावादको ष्टिम दूर पड 
जति हँ । उनके माष्य मे इन का कोर पट प्रतीत नहीं होता है । 


११०. तद्विष्णो" ९१९ को ूपकटक को देवते हुए यजमान से 
पटवाया जताहै । -विष्णु का परम स्वरूप विज्ञानघनबहुल 
भ्रौर श्रानन्दस्वभावर१० बाला है। वेदान्तज्ञान से खुले हए 


२१५. वेमामाम० ६ । ९०-९२ ` 
२१६. ऋ. १।२२।२०य०६।५मे. २१७. उमां० 


( ४९ `) 


रहस्य के संपुट वाले*१८ श्रर्थात्‌ वेदान्ते पारेगत. विद्वान 
ग्रावरणहीनं श्राकश्ि मे व्याप्त श्रादित्यमण्डल के सहश उस 
उपयु कत विष्णएुपद को देखते हँ । श्रथवा विष्णुः का . परमपद 
चक्षु=श्रादित्य हीं हैः जिपे श्रधियज्षवित्‌ पण्डितर१^ सदा 
देखते है । ४४, ॐ 


१११. भ्रप्रमत्त श्र्थात्‌ भ्ानसमुच्चंय करने . वाले ब्राह्मण 
मेधावी जन उस यज्ञ के ब्रह्यनामक परम .प¶द को उपासनासे 
नि्मल-करते है । महीधर के मतम विषन्धु संसार के व्यवहारो 
सें निवृत्त निष्काम जनह । 


११२. कि. स्विदासीदयिष्ठानमू':2° दार्शनिक श्रौर ` सृष्टि 
प्रक्रिया से सम्बद्ध है। उवट प्ररे महीधर ते इसे तथ्य को स्वीकार 
कर साष्ट पदोंमें व्यक्त क्जियाहै। उनके श्रनुसार. इस मन्म 
कहा गयादहै कि सब श्रोर हृष्टि वाले-प्रतीत श्रनागतः श्रौर 
वर्तमान कालों के एक साथ ज्ञाता-भ्रनन्यशक्ति विरवकर्मा ने 
भरमि श्रौर च लोक-को उन्न करते समय जबःश्रपने एेश्वर्यःसे 

प्न हृए च, लोक श्रौर पृथिवोलोक को प्राच्छादित किया, 
उस.समय ईश्वर की. च॒ लोकं श्रौर पृथिवोलोक की रचनाभे 
घटादि के निर्माण के लिएः मिद श्रादि उपादान श्रौर निमिस् 

कारणों ॐ समान श्रधिकरण-निवासस्थान श्रौर.. मृदं -श्रादि 
श्रारम्भक द्रव्यं कौनसेये? 


११३. इस प्रकार उवट-महीधर भ्राष्यात्मिक, ` दाङनिक भ्रौर 
भ्रधियज् व्याख्यान देते है । इन मे विष्णुषद, पूरियों श्रोरः चक्षु. 
को, तथा विपन्य, जागवस्‌, विप्र श्रौर समिन्धन की कल्पना मे 
रावणस दूर काभ्रन्तरहो. गयाहै। रावणने इन्ेःयोगश्रौर 





२१८. वही ~ --२१९. वही --. | 
२२५. ऋ. १०।८१।२, य०-१७.।-१८ .--- - ~. 
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उपासना परक लिया -हैः। उवट-महीधर, वेदान्त.के क्ञानिः को 
भ्रु स्थान देते है. यवा ते एषा कोई भाव .ज्यक्त नहीं किया 
है । तीसरे मस्र के व्याख्यानमे दोनों श्रथ तो लगभग एकःही 
है, परन्तु"रावण.ने श्रद्रंतके नाश को स्थिति का निरक्ररण 
` कंरेका मी प्रयास कियाहै। | 01 

११४. इन -माष्यों मे उवट-महीघर ने व्याकरणप्रक्रिया से 
्रनुगत व्युत्पत्ति भी कतिपयं पदो.की दी है । इन तीन्‌ व्याख्यानो 
भे शुद्ध यास्कौय निर्वचनों का अ्रमाव ही.कंहा जा सकता-है.।,.. ` 

| तायशः ` ~ ` ~: ` 

११५. सायण ही एक मात्रः एमे माष्यकारः है, जिन का 
भाष्य वैदिक साहित्य के एक विशाल श्रंश.पर उपलश्छ होता दै? 
ईन भाष्यं मे वेदादि ग्रन्थो, निष्कं भ्रौर श्रष्टाव्यायी के -पुष्कल 
प्रमाणो, व्याकरणश्रक्रि्ष स्वरस्थितिः ्रौर पदसिद्धि के" भ्राधार्‌ 
पर .व्धाख्यानों की प्रचुरता है । सायण नै. श्रपने काल -मे उपलभ्य 
ल्म मगः.समोः वैदिक सम्प्रदायो को.श्रपने साध्यो में स्थानः दिया 
है, परण्तु उन मे समन्वयः ठनि का कोई प्रयास .उन कै भाष्यो 
भें दृष्टिपथः में नहीं श्राता ह+ परिणाग्तः: कई बार मन्त्रो के 
श्र्थोःःमे सामञ्ञस्य श्रौर स्वारस्य का श्रेमाव खटकेने लगता 
15 र्भ् रावणः मे ये.गुण-दोषः नहीं है । उन काः माष्यं एकर ही 
व्यक्ति का श्रौर भ्रायोपान्त एक ही विचारधारा वाला.है ।.'* “ 


:, ११६. सायणने श्रनेक बार -श्रपनेसे पूववर्ती माष्यकारो 
क भाष्योंको श्रञ्ञरशः. ग्रहण किया है।२१२ रावणमभाष्य. को 
श्रन्य माष्यो- मे तुलना उन्हें स्वतन्त्र लेखक सिद्ध करती है । उत 
के पूर्व॑वर्ती भाष्यकारो का प्रभाव उन पर श्रवदय पड़ा हैः; परन्तु 





२२१. वेमामाज० ७। ९९१०५, १० ३८-४३ 
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श्रभीं तक कोई ठेस व्या्यान नहीं मिना है, ` जो इन्होंने श्रपनेः 
एर्ववर्ती. भाष्यकारो से श्रक्षरशः लिथाःहो ।: यदि: रावणं कौ 
सायण से पूर्वःरक्ला जाएत माननां पड़ेगा कि सायण ने इन केटः 
भष्यसे कुछ प्रंशःग्रक्षरशःः या सार्मान्यःसे नगण्य परिवर्तन-ॐ 
साथ ग्रहण किए है'। प्रदिः रावण को सायणःका "परवर्ती मानौ 
जाए, तो. रावण सायणभाष्य से श्रक्षरशः भ्रथवा श्रल्प परिवर्तन 
सहित कुं भ्रंश लेते ह । यह तथ्य नीचे के मन्त्रों के भाष्योंकी 


तुलना 


सुग्यक्तं होः जायगा ।२२३ 


१९७. टरा सुपर्णा सयुजा, का दोनों का भाष्य इस प्रकार है- 


राव भाष्य ` 


श्रत्रःलौकिकपरक्षिद्रयहष्टान्तेनं 
जीत्रपरमात्मानौ ` स्तूयेते । यथा 
लोकरेःद्रो.सुपर्णौ सुपतनौ शोघ्न- 
गभ्रनो- सयुजा. - ममानयोगौ 
सखाया, समानख्यात्रौ - समानं 
वृक्षमेकं देहाकारवृक्षं .परिषस्व- 
जाते -ग्राक्रयवः+ तग्रोरन्य एकः. 
पिप्पलं. "फल .स्वादुतरमत्ति । 
भ्रपरोऽनरनक्तभिचाककीत्यभि~ 
परयति । तद्द्‌-द्रौ सुप्रणस्थानीयौ 
शेत्र्षपरमारश्मनौ. सयुज्ञा.समान- 
योगौ ।. योगो. ताम .. सम्बन्धः; 
सच ताद्रात्म्यलक्षणः स 
एवाला जीवात्मनः स्वरूपम । 


२२३. ऋ ११६८२ र ऋ. १। १६४। २० 


सायण माष्य 


प्रतर लौकिकपक्षिद्रय हष्टान्तेन 
जीवपरमात्मानौ स्तूयेते । यथा 
लोके ढौ सृपर्णो सुपतनौ लोभन- 
गमनौ सयुजा समनयोगौ 
सखाया समानख्यानौ समानं 
वक्षं परि षस्वजाते एकमेव वृक्ष 
परिषस्वजाते श्राश्रयतः तयोः 
भ्रन्यः एकः पिप्पलं पक्वं स्वादु- 
तरं भ्रत्ति श्रपरः श्रनरश्न॑नू 
प्रमि चाकशीति भ्रमिप्श्यति 
तद्त्‌ दौ सुपर्णस्थानीयो क्षेचक्ञ- 
परमात्मानौ सयुजा समान. 
योगौ । योगो नाम सम्बन्धः सं 
च तादात्म्यलक्ष्णः । स एवात्मा 
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एवंमग्यस्यापीत्वेकारम्ये -4 - श्रत 


एव्र ` समानख्यानौ ` यस्य याह ` 


ख्यानं स्फुरणं फरमात्मनस्तदे- 
वेतरस्याप्यत 


„ श 


" 5. ~ " 


¢ 1 


सरथ ऋ (द्या 


एव. ` सखायौ - 
एकरूपभरक्राशा वित्यर्थः .॥ २०४ ,. 


५२. ); 


जीवात्मनः . स्वरूपं - पस्य 


परमात्मनः स तदात्मा। एवमन्य- 
स्यापि स एवात्मा परमात्मनः 


` स्वरूपं यस्य जीवादमनः। एवमेक> ` 


स्वरूपौ इत्यथः । अनेन मास्कर- 


.. मतानुसारिणः ~ अत्तिरेकिनाम्नोः 
जीवात्मा परमात्मनो नाम्यः सच 
परमात्मा जीवादम्यो ` नानाजीवा- 

. श्रयणादिति मतं निरस्तं भवति । 
` ननु संबन्धो द्विष्ठः स च पक्षिणो- 


रेव मे दमयेक्षते.अतः कथ्मकात्म्य+ 
भित्ति । न । ओौपाधिकमेदं 
वांस्तेवामेदं `` चापेक्ष्य प्रवृत्तः । 
श्रतएव ` सखोयौ समानर्यानौः 
नान्यल्यानौ । ननु एकस्य यादशं 
स्यानं 'ताहशमेक. अन्यस्य ` इतिं 
ग्यत्पतत्या मेदः स्फुटं प्रतिभाति 
कर्थ तादात्म्यमुच्यते इति न ` वक्त 
न्यम्‌ । नान्न ` परस्परं ` दृष्टान्त 
दार्ष्टान्तिकमांवः। अपितु यस्य. 
याशं ख्यानं स्फुरणं परमात्मनः 
तदेव ॒स्यानसिंतरस्यापि जीवा 
त्मनः इति ` ससरायौ इत्युच्यते ॥ 
एंफरूपप्रकाशाविद्यर्थ; ।: :अततं 
उपपन्नमैकातम्यम्‌॥ अनेन वास्तव 
भेदोऽपि निरस्तः । २२४. 
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घापणमाष्य बहत. विस्त दहै । श्रागे वे रावण के देहाकार 
वृक्ष के भाव कौ भी ' वच्यते इति, वृक्षो देहः ` लिख कर ग्रहण 
करते है तथा जीव श्रौर परमात्माके तादात्म्य या रेक्य काः 
विस्तार व्यास्यान करते हैः तथा प्रमाणे. मे मउ ३।१।२की 
उद्धतं कर व्याख्यां द्वारा समभतिरहैश्रौर श्रद्रतमे संगत करते हैः1 
इन दोनों श्रत्मिश्रों मे मेद मोहजन्य हीह. । सायणं ने श्रनुमवे- 
दशा मे लौकिक बुद्धि सेःमेद स्वीकार -करके भीं इस मन््रका ` 
र्थं दिया है । -- जीवात्मा श्रवने द्वारा उपाजितः स्वादुं कममफलं 
क्षी सोग॑ता है, श्रौर ईईवर निःस्पृह ` तथा भोग से रहित हौ उसे 
दतां है । परन्तु प्रन्तं मेःफिर इस भेद को भ्रवास्तंवे. कहते हुए 
परमात्मा की श्रपनी भ्रात्मा पे श्रध्यस्तं जगत्‌ कौसाक्षी रूपमे 
सने वाला कहा है । रावणने यह्‌ कु भी प्रस्तुत नहीं किया 
है 1 ` बह श्र सिद्धि के : लिए ्रपने लेख को पर्याप्त समता हि । 


(११८. "करि स्विदधिष्ठानभ्‌" का दोनों का भाष्य इस प्रकार है- 


रावरभाष्य 


{कि स्विशासीदिति पूवंमन्त्र 
जगस्रलयक्ाने ` जगत्‌ सहूत्य 
पश्चात्‌ सिसक्षायां दयावापृथिन्यो- 
रत्पादनवेलाथामधिष्ठानं- कि 
. स्विदासीत्‌ कि न किचिदित्यर्थः। 
तथाऽऽरभणं कतमं ५२५ स्विद्‌ 
भ्रारम्यतेऽनेनैत्यारम्भणं कयमा- 
सीत्‌ कथममूत्‌ कि सदसद्वा भवे- 


सायरखभाष्य 


पू्वंमन्त्रे जगत्रलयकलि सं- 
हत्य पश्चात्‌ सिपक्षायां सवं स्‌- 
ष्ट्वा तत्र प्रविष्ट इत्युवतम्‌ । अत्र 
तस्थ द्वितीयस्याधिष्ठानजगदूपा- 
दानकारणायसं मवात्‌ सष्टिरनुप- 
पत्नेत्याक्षिपति । रोके हि षटं 
चिकीषु; कुलालो गृहादिकं किचि- 
स्स्थानमधिष्ठाय मृद पेणारम्भं- 


२९५. यह्‌ पाठ चष्ट । नपु सक सूप कतम्‌ अभीष्ट टहै। सामा 


मे बुद्ध पाठडई। 


४. 
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दित्यर्थःः। . उभयमपि नोत्पद्यते. 
सश्वेददं त॑त्वभे क्कः; : . श्रसच्चवेत्‌ 


तदात्मक्रयो्यावापृथिव्प्रोरपा~ -. 


दानानर्हुलात्‌, ^ नान्यत्‌ किचन 
मिषत्‌! इत्यादिश्रतेरच.। - यंतो 
यश्प्मदछिष्डान्‌द्यरम्भणाच्च 


` क््िकृचक्न>सरवं्रष्टा- परमेदकसे 


श्मिः. -जनयतुः वर्तते.. तथा चां 
दिवं -व्यौर्णोत्‌ ग्यववृणोत्‌ स॒- 
षटान्‌।-महिना स्वमदित्वेन।२२१५ 
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द्रव्येण चं क्रादिरूषं हपकरं घटः .नि- 


 ष्पादयति । तद्रदीडवरस्य जगदा- 
. भयद्याव्रापुथिनग्फ्रीरत्पादनवेला. 


याम्‌ श्रधिष्ठानं कि स्विदासी 
किःनामाभरूत्‌ ) न किः चिद्धि 


 व्य्थंः। तथा. तयोः श्रारम्मणं 


कतमत्‌ स्वित्‌. +-गश्रास्भ्यतेः 


` नेनेत्यारम्भएसमुषादानकारणम्‌ 1 
` तद्रपिः कतमद्‌ भवेत्‌ । तद्रि 
- नेत्यर्थः ।` यद्यपि, संमवेदारम्मणं 

- कशथासीतत्‌ कथमभरुत्‌। कि. स्वयं 
.: सदसद्वा मवेदित्यथं: :¢उमर्येमपि 
;“ नोपणे्यते ५ 
५: , प्रसङ्गः 1. श्रसच्चेत्‌ सृद्रात्मकृयो 


सच्चेददरः भङ्गः 


दयावापृथिव्योरूपादानानह्‌ त्वात्‌ 
नान्यत्‌ श्चन मिषत्‌ इति 
श्रतेस्वेत्यभिप्रायः। यतः यस्मा- 
दधिष्डानादीरम्भणाच्च `विहव- 
चक्षाः सर्वद्रष्टा वि्वकर्मा परैः 
मश्वे रः भिं जनयन्‌ वर्तते तथौ 
या दिवं--वि श्रौर्णोति भ्यंवृणोत्‌ 
सष्रान्‌ - महिना स्वमरेत्वेन १ . 
क्रि स्वि दासीदिति 1 


इस तुलना से यह्‌ भौ सुग्यक्त हैकि जो भ्रंश रावणमाष्यर्म 
नहीं है, कह सायणभाष्यं मे माष्यगतं मावो यां कथनों की व्याख्यां 
प्रौर स्पष्टीकरएमात्र है । कुच पाठो मे.परिवर्तन लेहल के प्रवाह मेँ 


~~~ ~~~ ---------~----- ~ ---------------------~--~ 
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स्वोभिाविक रूप से श्रथंवा जनन्रमः कर किंया गयां मानाः जा 
सकता है । ग्याख्या मे कोई ठेसा तत्तव नहीं है, -जो र्िणभष्यि मे 
संगतःन हो सके । वह रावणमाष्य की ` विचारधारां की पोषकं 
है 1. यहां तीन स्थितियां हो सकती है-(श्र) दोनों ही ने किसी 
समानं क्नोत से भाष्य कों लिया हो, रावण-ने संक्षिप्त क्फ मेः सायण 
ने भ्रविकल श्रौरं पूर्ण हप में। (श्रा) देवज्ञं सूर्यपण्डित ने रावण- 
भाष्य को संक्षिप्तरूप में ही श्रपने प्रयोजनं के ` श्रनुसार उद्धृत 
किया हो, भ्रनुयुक्त श्रप्रासंगिक भ्रंश छोड दिया हो, भ्रौर रावंण- 
भाष्य मे समस्त श्रंशहौ जिते सायण ने ग्रहृण कर लि हैः। 
` (इ) सायण ने दो मिलंते~जुलते भीवे वालि. भाष्यो को मिला- कर 
प्रस्तुत किया हो । कं भी हो, जो तत्व रावणभाष्य. मे नही, 
उनम पे पर्याप्त प्रंश महीधरं के य° १७। १८ के भाष्यमे लगभग 
श्रविकलं रूपःमे मिलता द । महीधरं सायण .के षरवर्ती है । ` 
११६. न।सदासीद्‌' मन्व का भी दोनों का माष्य' प्रवलोर्क 


`“ ` रावरामष्य 


(5. 4, 4 
. .. -अधैतस्य. प्रदनोत्तरस्य प्रति- 


पादिका. श्र तिमाह--नासद्‌ इति 
भनया सृष्टेः प्राङ्‌ निरस्तसमस्त- 
्रपञ्चलयावस्था निरूप्यते । 
अलयदशायामवस्थितं . यदस्य 
जगतो मूलकारणं तदसच्छष- 
विषाणवन्तीरूपार्यं नासीत्‌ । 
न हि ताहृशात्‌ कारणादस्य 
सतो जगत उप्पत्तिः सम्मवति। 
तथा नो सदासीत्‌। परमाथेसतः 


` ˆ साधशमाष्यः ~: 


` .. " तपसस्तन्म्‌हिनाजायतैकम्‌ " 
इत्यादिनाग्र सृष्टिः प्रतिपांदयि- 


प्यते । अधना तत॒ः. अ्रगरवंस्था 
निरस्तसमस्तम्पञ्चा, या प्रल- 
यावस्था सा, विहूप्यते। तदानीं 


= + "क 


अलयदशायामब्रस्थितं, ` यदस्य 
जगतो गरूलकारणं - तत्‌ श्रसत्‌ 


शशब्रिषाणवन््ीरूपाख्यं न भ्रा 
सीत्‌ । न हि ताहश्ात्‌ कारणा. 


दस्य सतो जगत उद्पत्तिः सम्भ- 
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परमात्मनोऽन्यत्‌ सदस्तीत्युच्यमाने 
दं त्वपरसङ्गः 1. नापि व्यवहार. 


सत्‌ । अग्र न्यवहारामावस्य वक्ष्य. 


माणत्वात्‌ । तस्मादुभय वलक्षण- 


सनिवच्यंमेवासीदित्यर्थ॥ जथ 


-ठयावहारिकसतत्वं निषेधति तदानी- - 


मिति, "लोका रजास्थुच्यन्ते' इति 


-यास्कः। श्रत सामान्यापेक्षमेक- 


 वेचनम्‌ । एवं व्यवहारसत्ता 
-पृथिन्यादीनाममावादित्यथंः । तत्र 
व्थोमान्तरिक्षं तदपि नासीत्‌ । 
प्रर इति सकारान्तं परस्तादि- 


त्यर्थे वर्तते । च्य्रोस्नः परस्ताद्‌ : 


श लोकप्रभुतिसत्यलोकान्तं यद- 
स्ति तदपि नासीदित्यथंः । 
श्रनेन ब्रह्याण्डमपि निषिद्ध 


भवति ।. यत॒ एतनद्धासमानं भूत. . 


जातं पूवं नासीत्‌ । किन्तु दुक्ति- 
रजतवन्मध्यें एवोत्पन्नमिति रत्या 
निरूपितम्‌ । न त्वासीदिति घातो- 
स्तदानी मित्यन्ययस्य च मुतकाल- 
वाचित्वाद्‌ व्योमादीनांमस्षम्भवेऽपि 
किञ्चित्कालं आसीदिति चेघ्न । 
““ आनीदवातम्‌ ' इति श्त्या 
तस्यापि निषेधात्‌ । अतः सकर- 
मपि ददयजातं प्राद्धनिरूपितसदस- 


“ ‰२७.-.रावा० मे (एवं नदी हैः 


बति । तथा नो सत्‌ नैव सदात्म- 


वत्‌ सत्त्वेन निर्वाच्यम्‌ -जासीत्‌ । 
यद्यपि सदसदात्मकं प्रत्येकं .विल- 
क्षणं मवति तथापि .मावामावयोः 


` सहावस्थानमपि संमवति । -कुत- 


स्तयोः तादात्म्यमिति उभयविल- . 


क्षणपनिर्वच्यिमेवासीदितव्यथः. 


ननु नो सदिति पार्माथिक सत्त्वस्य 
निषेधः । तह्यात्मनोऽप्यनिर्वाच्य- 
त्वप्रसङ्कः । अथोच्यते । न ;। 


,आनीदवातमितिः तस्य  स॒स्वमग्र 
वक्ष्यते परिशेषन्मायाय एवात्र 
-सत्त्वं निषिध्यत इति. । एवमपि 


तदानीमिति विरोषणानर्थक्यं व्यव 
हारदशायामेपि तस्याः पारमथिक- 
सर्वा मावात्‌ । अथ न्यावहारिक- 
सतां पृथिव्यादीनां मावानां विद्य- 
मानत्वात्‌ कथं नो सदिति, निषेधः। 
तत्राह । नासीद्रज ` इत्यादि । 

लोका र्जास्थुच्यन्ते * इति 
यास्कः । भ्रतरं च सामान्यापिक्ष- ` 
मेकव चनम्‌ । व्योम्नो बंक््यमाण- 
त्वात्‌ तस्याधस्तनाः पातालादयः 
पृथिन्यन्ता नासन्नित्यथंः । त्तथा 


` व्योम भ्रन्तरिक्ष तदपि नो नेवा- 


सीत्‌ ।*** पर त्ति सकारान्तं 


~ 
च 1 
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हिलक्षणोपादानकं प्रातिभासिक- 
मिति पयंवसन्नम्‌ । अथेतस्य ज्ञा्नै- 


कनादयत्वेन प्राति मास्सिकत्वं हढी- , 


कुवंन्नाह - “ किमावरीव "` इति । 


प्राक्त हदयजातं शमंत्तिति शमं- 
ण्यबाधिते ब्रह्मणि किमावरीवः 


किमावैरकं मवति वा नेत्यथंः। 
अनेन यत्‌ सदसद्धिलक्षणमासीत्त- 
त्स्वाश्रयन्या मोहकमित्युक्तम्‌ । 
यथा कुहकस्यैन्द्रजाकिकस्य गहनं 
गमीरमक्षोम्यमम्भस्तेन मायया 
रचितमम्मोमध्ये एवोत्पन्नं सत्‌ 
कुहकस्यावरकं मवति वा ने- 
त्यथः।६२८ न 
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परस्तादित्यर्थे वर्तते । परशब्दा- 
च्छन्दसोऽस्तातेरर्थेऽसि-प्रत्ययः । 
परः व्योम्नः परस्तादपरिदेक्- 
्य.लोकप्रभुत्तिसत्यलोकान्तं यत्‌ 
श्रस्ति तदपि नासीदित्यथंः। 
भ्रनेन चतुदंशश्रुवनगर्भं ब्रह्याण्ड 
स्वरूपेण निषिद्धं भवति । अथ 
तदावुंरकत्वेन पु.णेषु प्रसिद्धानि 
यानि वियदादिभूतानि तेषामव 
स्थान प्रदेशं तदावरणनिमित्त 
चाक्नेपम्‌ सेन क्रमेण निषेधयति ` 
किमावरीवरिति। किम्‌ अवर 
णीयं तत्तवमावरकभरूतजातम्‌ आव-. 
रीवः । भत्यन्तमावृखुयात्‌ । आ- 
वार्याभावात्‌ तदावरकमपि नासीद्‌ 
हइत्यथंः । वृणोतेु गन्ताच्छान्दसे 
कुडि तिपि रूपमेतत्‌ ।. यद्रा 
किमिति प्रथमव । कि तत्त्वमावर- 
कमावृणुयात्‌ । आत्रियमाणवत्तदपि 
स्वरूपेण नासीदित्यथंः । आवृण्वत्‌ 


तत्तत्त्वं कुह कुत्र देशेऽवस्थायावृ- ` 


णोति । अःधारभूतस्ताटशो 
देशोऽपि नासीदित्यथंः । कि शब्दात्‌ ¦ 


शप्तम्यर्थे हप्रत्ययः । ' कु तिहि: * . . 


इति प्रकृतेः क्वादेशः । कस्य शमेन 
कस्य वा मोक्तुजीवस्य लमंणि ध 


६ = 
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}. 
सुलदुःलसाक्ात्कारलक्षणं  भर्ै 
निमित्तभूते सति तदावरकं तत्त्तमा- 


वृणुयात्‌ । जीवानामुपमोगार्था हि 
खष्टिः । तस्यां हि सत्यां ब्रह्माण्डस्य 
भूतेरावरणं प्रख्यदल्ञायां च मो- 
क्तारो . जीवा उपाधिविल्यात्‌ 
प्ररीना इति कस्य करिचदपि 
मोक्ता न संमवतीत्यावरणस्य 
निमित्तामावादपि तन्न घटत 


इत्यथः । एतेन भोग्यप्रपञ्चवत्‌ 


भोवतृप्रपञ्चोऽपि तदानीं नासीदि- 
पयुक्तं मवति । कि शब्दादुत्तरस्य 
सः "सावेकाचः°* इति प्राप्तस्यो- 
दात्तत्वस्य “न गोदवन्साववणं ° ' 
इति प्रतिषेधः । “ सुपां सुलुक्‌ 
इति शमंणः सप्तम्या लुक्‌ । यद्यपि 
सावरणस्य ब्रह्माण्डस्य निषेधेन 
तदन्तगंतमप्सत्त्वमपि निराकृतं 
तथापि ' आपो वा इदमग्र सलि- 
लमासीत्‌ * इति भ्र त्या कदिचदपां 
सद्धावमाशद्भुत । तं प्रत्याचष्टे 
अम्मः किमासीत्‌ इति । गहनं दुष्प्र- 
वेशं गभीरं दुरवस्थानमत्यगाधम्‌ 
ईदशम्‌ अम्भः किमासीत्‌ । तदपि 
नैवासीदित्यथः । श्र तिस्त्ववान्तर- ¦ 
प्रलयविषया ॥\*२५ 


(~ ६ ) 


इस मन्व के दोनो भाष्यों मे जहां बहुत सा भ्रंश समान है, वहां 
पुष्कल श्रंश दोनो. मे भिन्न भी है, शरीर दोनों के पृथक्‌ स्वतन्त्र 
भ्रस्तितके- श्रौर व्यक्तित्व का परिचायक.. है । दोनों भाष्यकार 
्रदर तवाद श्रौरः मायावाद के समर्थक ह, श्रौर जगत्‌. को श्रवा- 
स्तविक प्रातिभासिक मानते ह; तथापि व्याख्यान श्रौर पदावली 
मे तथा प्रतिपादनक्चेलो में पर्याप्त श्रन्तर है । रावण संकषेपप्रियरहै 
श्रीर सायण -विस्तारवादीरह। दोनों भाष्यं को साथ.रख कर 
पठने पर एेसी कल्पना परिहेय नही -है कि कदाचित्‌ सायणभाष्य 
रावणमाष्य का विस्टृत श्रौर स्वतन्त्र लेखात्मक विस्तार हो) 
सायणनेव्याकरणश्रौरश्रतिके प्रमाणे. श्रपने व्याख्यान को 
समृद्ध किया है, रावणमाष्य मेँ दोनों काही श्रमावदहै। . 


१२०.-इस मन्त्र के भाष्योंके श्रसमानश्रंशमें रावणं की 
मान्यता है कि प्रलयावस्था में व्यवहार सत्‌ प्रौरं भासमान भ्रुत- 
सम्रूह भी नहीं थे । जगत्‌ की उत्पत्ति सोपी मे चान्दी के-समान 
बीच मेही हो गरई। उससमय काल भीन.था। सम्पूर्णं 
हश्यजात सदसद्‌ से विलक्षण उपादनि वाला प्रतिभासित होने 
वाला मात्रहै। इसकी प्रतीयेमानताको ज्ञान द्वारा ही यहं 
जानि केर नष्ट किया जा सकता है कि हश्यमान जगत्‌ निर्बाध 
ब्रह्म मे प्राच्छादक नहीं होता है । उस प्रलयावस्था मे सदसदि- 
लक्षण विचित्र रूप श्रपने प्राच्य का व्यामोहुक न धा । इन्द्रजालं 
दारा उत्पादित जल के समान ही मायाजन्थ जल के बीच मे सत्‌ 
उतत हो गया । यहु सतु कुहक-रेन्रजालिक-[ मायासे 
भ्रमावित ब्रह्म ] का श्राच्छादक नहीथा।*०० 

२३०. रामा०, पृण २६-२७ पर प्रदत्त हिन्दी अनुवाद कां माव 
इसे सार से स्पष्ट हो जायगा । वहां ¶० २७, पं° १ में (--जगत्‌ ?) 
के स्थान पर ( मायां से प्रमानित ब्रह्म ?) रखना कदाचित्‌ राबण 
के भावके अंधिकसमीपहो। , . , ~ 


( ६० } 

१२१. सायणमाष्य के श्रस्मान भ्रंश मे सायण मानते ह कि 
प्रलयकाल मे सत्‌ श्रात्मा ( -परमास्मा ) के समानसत्‌ के स्प 
म व्याख्येय न था । यद्यपि सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ दोनों रूप एक द्रसरे 
से विलक्षण (-विरोधी गुण वाने श्रौर एक साधन. रह सकने 
वले? होते है, तथापि माव श्रौरश्रभाव की युगपत्‌ स्थिति हौ 
सक्रती है । प्रलयकाल मे इन दोनों का तादात्म्य था, जो दोनों 
के स्वरूप से विलक्षण श्रौर प्रव्यास्येय था । यहा पारमार्थिक 
सरव का निषेव करके भी "प्रानीदवातम्‌' कह कर ब्रह्म की सत्ता 
्रौरं निर्वाच्यस्व का श्रागे विधान किया गयाहै। श्रतः कैवल 
माया-जन्य { शब्दार्थ-मायाके) सत्‌ रूप काही निषेव किया 
गयाहै। इस मायाको तो व्यवहारदशामे भो पारमार्थिक सत्ता 
रहती है । उस समय श्राकाक्ष के नीचे के पताल ते पयिवीपरवन्त 
लोक नहीं ये । चौदह भवनों को ग्म म धारण करने वाला 
ब्रह्माण्ड भी नहीं था। पुराणों में प्रसिद्ध उस (ब्रह्माण्ड ) के 
श्रावरक वियद्‌ श्रादि शरुतो के श्रवस्थान प्रदेश भी न ये । भरात्रिय- 
माण के समान श्रावरक तत्तव भी स्वरूपते नहीं था। भ्रावरक 
तत्व का श्राधारशरूत देश मी नहींथा। श्रावरण का निमित्त 
मोक्ता जीव ह, क्यो कि स॒ष्टि इन के भोग के लिए है । उपाधि 
जन्य ये मौ प्रलय में उपाविके विलयके कारण लीन हो जति 
ह । श्रतः भोक्ता जीव के सुखदुःख के साक्षाक्ार रूप भोग के 
निमित्तह्प श्रावरक तत्त्व भी नहीं थे । भोग्य श्रौर मोक्ता-दोनों 
ही प्रपश्च नहीं ये । श्रन्य श्रुतियौं म प्रतिपादित श्रवान्तर प्रलये 
सम्बन्वित दुष्प्रवेश दुरवस्थान भ्रति श्रगाथ जल भी उस काल मे 
नथा! 1 | | 

१२२. भ्र॑तः दोनों भाष्यकारो के इन श्रो मे महाम्‌ भेद है। 
येह मेद शर्म॑न्‌, कुहकस्य प्रौर श्रम्भः पदों के व्याख्यान मे विशेष 
रव से भलक रहा है । संकेप मे कहा जा संकता हैः कि दोनीं 


(६१ ) 
भाष्यों मे समानता केवल पूर्वाद्धं के व्याख्यानमें ही है । उत्तराद्धं 
का दोनों का व्याख्यान मन्न है । 


१२३. श्रन्य मन्त्रों के भाष्यों मे सायण. श्रौर रावण पर्याप्त 
भिन्नर्ह। सायणकी हष्टियाक्िक है तथा रावण को श्राध्या्तिक्‌ 
भ्रौर दार्शनिक । रावण कौ हटि मे विष्णु व्यापनशील परमात्मा 
है, जिस का पारगाथिक सत्यज्ञानान्दात्मक श्रभिन्यक्ति स्थान मूर्घामें 
भ्रमध्यमें स्थित है, जिसे महानुभावजन नेत्रवत्‌ विस्तृत कर सदा ` 
साक्षात्कार करते रहते ह । °> श्रष्ठमति, दृश्यप्रपञ्च रूप दीर्घं 
स्वप्न ते जगे हुए मेधावो जन इस श्रमिन्यक्ति स्थान को श्रम्यासं 
दशा में सुषुम्णा विवर के माध्यमसे भ्.मचघ्यमे कै्ितदृष्टिसे 
देखते है, श्रौर व्यवहार दशा मे उसी को समस्त विषयों को 
प्रतीति के रूप मे देखते हैं ।२४२ | | 


१२४. सायण के मत मे ऋत्विगादि विद्वानु विष्यु के शास्त्र - 
प्रसिद्धं स्वर्गस्यान को सदा शास्त्रदृष्टि से इस प्रकार देखते ह जैसे 
भ्राकाश मे सब श्रोर फली हुई ्रांख निरोधामाव से विशद देखती 
है। ° इस पद को विशेष रूप से स्तोता, शब्द श्रौर श्र्थंमें 
प्रमद्रहीनता के कारा जागरूक विप्र श्रच्छी प्रकार प्रदीप्त करते 

है | २३४ । 
 . १२५. रावणकै श्रनुसार मित्रवत्‌ परम प्रेम के पात्र विषयों 
के ज्ञाता उपकारक प्रीर मित्र भ्रूत परमात्मा से विमृखर्ग्यक्ति की 
धाणी सत्यता से रहित होती है । उस की गप्पों मे तो सत्य की सत्ता 
की कल्पना हौ नहीं की जा सकती है । उस का शास्त्रश्रवणा भूठा 
है, वह सत्य ब्रह्य के मार्ग को नहीं जानताहै। सायणके मतमें 
२३१. ऋ० १।२२।२०; राभा०, १० १; १७. 
२३२. ऋ० १।२२। २१; रामा. ¶० १-२; १८. 
२३३. ऋण १.। २२ ।२०;. २३४. -वही, मं० २२. 


( ६२ ) 


संप्रदाय के उच्छेदका निवारक होनेके कारण वेद के. उपकारी 
भ्रधयेता को जानने वालि श्रध्ययनकर्ता पुरूषो के श्रपने श्रर्थ. को 
ज्ञात कराने के कारण उपकारी मित्रहूप.वेद को परार्थ मे विनि- 
धृत न करने वालि२>" पुरुष की समस्त लौकिक श्नौर शंस्तरीय 
वाणी सेवनीय त्त्व से हीन होती है। उस को वेदभिन्न समस्तं 
भर्वेणव्यर्थहीहोताहै। श्रद्धान होने वहु श्रनुष्ठानः के मर्म 
को नहींजानताहै। २०५ न 


१२६. रावणमाष्यकी हृष्टि मेँ बुद्धि श्रौर मनं के द्वारा मनो- 
वेगं कौ निराङ्कत कर. देने वलि, सब प्राणि के परम सृहूत्‌ 
ब्रहयजञानो श्रन्तर्यागमें वैःश्रौर "तुम" की मेदभावना को स्याग करं 
विद्या श्रौर श्रमिज्ञान की वृत्तियोंसे दोनों श्रोर से पदार्थों की 
प्रतोति (-सव्यज्ञान ) रूप ब्रह्म के भ्राताहो एकमात्र प्रखण्ड 
स्सरूपमं व्यवहार करते.ह। पे ब्रह्यज्नानी जन. मनुष्य श्रौर देव- 
लोकों मे जन्म.से विमुक्त हो ब्रह्मरूप हो जाति. ह । परन्तु जाति- 
मत्रसे विप्र श्रौर-सोम का प्रमिषव करने वाले या्ञिक फलकी 
प्रतिपादक वेदवाणी को जानकर फल की ्रक्ञाः मे यज्ञ श्रादि 
कर्मो को, कृषि कर्मं को कृषकों के समान, सम्पन्न करने क 
कारण निङ्ृष्टजन्मों को प्राप्त होते है। इन्दियों की -सभा 
( -कार्यकलाप ? } या लौकिक व्यवहार प्र श्रारूढ्‌ उपकारक 
जनों की प्राप्ति से सब प्राणियों के परम सुहृदौ के समान प्र- 
मत्मां की प्राप्ति से समस्त कशरीरधारी जन्तु प्रम श्रानन्द में 
भर जाते हँ ।*३५ # ४, २ 








२३५. मुलपद-““ पराथेविनियोगेन परित्यजति "द| | ५, | 
२३६. ऋ० १०।७१। ६; रामा, पृ ३-४१९. - . : 
- २३७. ऋ, १०।.७१। ८-१०;. रामा, ¶० ४~७; २५--२१, 
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` १२७. सायण के श्रनुसार जब ` समान -ख्यान वाले पर- 
कल्पित गन्तव्यं वेदार्थो मेँ गरणदोषनिरूपण करने वाले ज्रोह्य॑ण 
द्धि मानों केःहूुदयो से संगत होते है, तो वेः उस ब्राह्मणसंध में 
श्रविज्ञात स्वरूप. एकमात्र पुरुष को ज्ञातव्य विद्याश्रों या प्रवृत्तियों 
से. त्याग देते ह, परन्तु विचयाश्रुतिमतिब्ुद्धिलक्षण उद्यमान ब्रह्म के 
ज्ञाता- विद्वान्‌ ` इच्छानुसार वेदार्थो को निश्चित करने मे प्रवृत्त 
होते.है। इस लोक मे ब्रह्मणो श्रौरदेवोंका संग न करने वालि 
जन वेदाथ में तत्पर श्रौर सोम. निक्रालते वाले ऋत्विज्‌ नहीं 
बन्‌ पातिह। एसे श्रविद्धानु जन -पापकारिणी लौकिक वाणी ते 
युक्त हो कृषक हो कर कृषिक्रमं मे रत रहते ह । समन ज्ञान ताले 
समस्त सभ्य जन समभा को सहने मे समर्थ, ऋत्विजो के मित्र यज्ञ 
मेश्राए हुए सोम ते श्रानन्द प्राप्त करते ह ।** 


-.. -१२८. इन व्याख्यानो मे दोनों भाष्यकारो कै श्रह श्रीरे त्वम्‌ 
को व्युत्पत्ति श्रौर योजना भिन्न-भिन्न की है। दोनोंनै लगभग 
सभी प्रमुख पदों का व्याख्यान प्रौर भाव भिन्न-मिन्न लियाहै। 
्ोनों मे श्रन्वयकाभीमरैददहै। समासोंश्रौर पदों के व्याख्यान 
हृष्टिमेदसे बदल गएहं। 


१२९. “श्राविरभु्मह'2. में रावण मानते हँ कि सम्पूर्ण 
 जमत्‌ को श्रज्ञान से द्ुडा देने वाले महानु परमास्मां के दक्षिणाके 
ˆ श्रसींम. फल के दायक मार्ग के द्रष्टा भ्राचारयोँ दवारा प्रदत्त महत्व 
'श्रौरश्नान प्रकटहो गए है । भाव यहदहैकि मोक्षाथियों के लिए 
 श्रारमानांमक दक्षिणा के मार्ग का फल श्रसोम है। सायण के.मत 
` भे यह दक्षिणा श्रा्मारूप न हो कर धनधान्य श्रौर प्शुरूप याग में 

प्रातःकाल दी जाने वाली भौतिक स्थूल दक्षिणा है। इस मन्त्रम 
्क्षिणा श्रौर उसके दिए जानेके लिए सम्पाद्य यज्नोंके समयक 
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वर्णन है। दक्षिणा याग का श्रंग है। याग दिनमेंही करना 
चाहिए । इपर लिए दक्षिणा के देने का समय सूर्योदय के बाद 
होता है। यही इस मन्व म वशित किया गया है । 


१३०. चेत्र मासं'गत सूर्यं का श्रपना महान तेज यजमानं के 
` यार्यं को सिद्धिकेलिएप्रकट हो गया है। इस , कारण समस्त 

स्थावरजंगमात्मक. जगत्‌ श्रन्धकार से मुक्त हो गया है। देवों द्वारा 
प्रदत्त सूयंरूपर महान्‌ प्रकाश हवियों के दान के लिए निकला है 
श्रौर सब, यजमानोनेयागकीश्रंग दक्षिणा के दान के महानु 
मार्गं का श्रवलम्बन कर लियाहै, श्र्थात्‌ सब यश्च करके वे 
ऋत्विजो को दक्षिणा देते ह । 


९२१. यहां रावण ने माघोनम्‌ को ^^ इन्द्‌ घातु से निष्पन्न 
किया है, सायण ने इसे मधवा से सम्बद्ध किया है । पिवृ रावणा के 
मरतं मे श्राव्य, सायण के मतमे देवता। ज्योतिः कोः रावण 
ज्ञान का श्रौर सायण सूयं के प्रकाश का द्योतक मानते है। 

९३२. चतुष्कपर्दा युवतिः***० मे रावण ने ज्ञान कौ श्राच्छा- 
दक चार उतेकर्ष वाली मायाका ग्रौर ईरवर की प्रसिद्धिके शान 
के सौघन का वर्णन माना है । यह्‌ माया सदैव जवान, श्रवटितत ` 
को भी घटित करने म भली प्रकार कुशल, घी के समान मधुर 
भारम्भं वाली श्रौर परिणाम में विष तुल्य श्रौर ञान के विपरीत 
 स्वभव वाली होने से उस की श्राच्छादक है। इस मायामे सत्‌ 

श्रीरं श्रसत्‌ फल के वर्षक शोभन पतन वलि जीवश्रौर ईइवरदो ` 
पक्षो के समान बेठे हँ । जहां र्थो के प्रकाश को श्रांख श्रादि ` 
इन्द्रियां धारण किए हए है, (वहा) इस क्ान को छिपा देने बाली ` 
मायाके पासे ईश्वर कौ विलक्षणता प्रकट हई । रावणमाष्य 
का, ५५, / 1 प्रन्तिम श्रंश सुस्पष्ट नहीं है । | 
२४०, ऋऽ १०। ११४।३. 
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१३३. सायण ने यहां दो वेकल्िक -वर्णनों- वेदि श्रौर श्रौप- 
निषदी वाक्‌ की श्रवतारणा कौदटै। वेदि चार कोनो वाली; 
स्त्रीरूप, शोभनं श्रलक्रारों- बाली, धृतप्रचान हवियों वालली तथा 
नात्य पदार्थो, कर्मो या स्तोत्रो को भ्राच्छादक है। उस वेदि पर 
हविर्थो की वर्षा करने वले सुपतन जाया श्रौर उसका पति श्रथवाँं 
. यजमान श्रौर ब्राह्यण बेठते है । वहां श्रगिनि श्रादि देवता श्रपने- 
परपने भोगे की हवियांप्राप्तकंरतेहैँ। . ` ` ~ 
` १३४. श्रौपनिषदी वाक्‌ के चार कपर्द नाम, श्राख्यात, उप 
सगं श्रौर निपात है । वह तरुणी, नित्या, चमकते हए वर्णो क 
श्रवयतों बाली भ्रौरज्ञानों की श्राच्छादक- है। उस वाणी. में 
जीव. श्रौर परमात्मा-दो सुपर्णं बेठे ह। इक वाणी से देवता 
( श्रपना-श्रपना ). भाग प्राप्त करते हैं! ` 2, 5 4 


१३४. भ्रपनी श्रद्ध तवादी भ्राध्यात्मिक प्रवृत्ति के श्रनुरूप 
रावण श्रगले मन्त्र एकः सुपर्णः स समुद्रम ' ४१ में एक सुपर्णः 
ईर्वर का प्रतिपादन श्रौर सब कुद से उस फ तादत्म्य का वर्णन 
देखते दं। वास्तव मे शोभन पतन वाला श्रात्मा श्रकेला ही है। 
वही तिरोधान करने वाले प्रपञ्च मे प्रविष्ट है श्रौर इस स्थूल 
प्रपञ्च रूप को जानता है । उस को परिपाक श्रौर दुद्धिरूपी मनसे 
मने श्रन्दर ही श्रम्दर देखा है । उसो प्रकार मायाभी उस सुपर्णं 

को छोडती है श्रौर सपर्ण उस माया को छोड़ा है । मन्त्रे ग्रह 


दो बार कथन तादात्म्य का द्योतक है । 


१३६. सायण ने यहां सुपर्ण के तीन वेकल्पिक माव लिएर्है- 
(१) मध्यमस्थानीय देव (२) प्राणवायु श्रौर ९) परमातमा । . 
इन कै श्रनुसार ही वे इस मन्त के तीन र्थं प्रस्तुत करतेरहै- . ` 
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१३७. सब कामों मे श्रसहाय सुपतन मध्यमस्थानीय देव . 
श्रन्तरिक्न मे प्रविष्ट हो कर समस्त भ्रूतजात को ्रनुग्रहु बुद्धिमते 
देखता है । एसे देव को परिपक्व मनसे समीपम ही मने देखा 
है। जलो की निर्मात्री माध्यमिक वाणी उस का श्रास्वादन करती 
है, श्रौर वह इस वाणी का । 


१३८. पंखों वाला श्रौर निराधार संचरण करने वाला प्राण 
वाय श्रन्तरिक्षमें या प्रपच्चजातमे वायुश्रादिके रूप मे प्रविष्ट 
है । वह इस समस्त लोक को ख्यापित करता ह क्यो कि प्राण से 
जीवन प्राप्त करने वाने पुरुष ही लोक को ख्यापित करते है । 
उल ( भ्राण ) देव को उपासक मे ने परिपक्व ज्ञान वानि मन से. 
संमीपमें ही श्रपने हूदयमे देला है । वाक्‌ उस प्राण मे श्रन्तभूत 
है, क्यों किं सोने में प्राणब्यापार तो होता है, वाग््यापार दिखाई 
नहीं देतां है । 


१३९. परमात्मा के प्न मे प्राणपक्षीय प्र्थ पुरा घटता है । 
वहां प्राणवायु के स्थान पर परमातमा प्रद रखना ही श्रभीष्ट है । 
` सायण ने परमास्मा के पक्ष में चतुर्थं पाद की संगति का संकेत नदीं 
दिथा.दै। | | 


, . १४०. ' न मृदयुरासीदमुतम्‌' ४२ का रावणभाष्य पर्याप्त 
संक्षिप्त सरल श्रौर सुबोध है -उस समय केवल स्वरूप वाले ब्रह्य 
मे जन्म-मरण रूप बन्ध श्रौर मोक्ष नहीं े। सूयं के श्रमाव में 
रात श्रौर दिनके ज्ञानक श्रमाव रूप एक रेस स्थिति के समान 
बिना प्राणकेएक हो शुद्ध जह्य था। वह नाम प्रीर गोत्र से हीन 
भा। वह श्रपनी कल्पित की ह माया पे कसा रप मे टश्रा-- 


[0 
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विविध रूप हृश्रा सूत्रात्मा नामकाथा! उससे भिन्त कुमी 
नहीं थाः। परे, श्रागे श्रौर श्रन्तमे भी वही थां। 


१४१ इस मन्त्र का मरून श्रथंतोसाय्णाकाभी सरल श्रौर 
संक्षिप्त है --""उस समय मृत्यु नहीं थी, श्रमरता भी नहीं थो, 
रातभश्रौर दनिकामभेदभी नहीं था। वायुबयुन्य श्रौर भ्रास्मा- 
वलम्बन से रवास-प्रश्वास-युक्त केवल एकन्रह्यथा। उसके 
` श्रतिरिक्त श्रौर कुद नहीं था ।२*४* परम्तु श्रपनो निबन्धात्मक 
- व्याख्या से सायण ने इसे पर्याप्त विस्वृत भ्रौर दार्षनिक जटिलता 
मे उलका हुश्रा- सा बना दिया है । प्रदन उठाया गया है कि पहले 
वेणित प्रतिसंहार ( -प्रलय) का कोई प्रतिसंहर्तातो होगा। ` 
वही मृत्यु है । उत्तर मे कहते हैँ कि मृघ्युन थी। यदि मृत्यु नहीं 
थी, तो तब उसके श्रभाव से सिद्ध प्राणियों का श्रवस्थान सरूप 
श्रमरण होगा । उस के उस्र म कहते है- तब भ्रमत नहीं था। 
उस प्रतिहार कै समय मे, जब सष प्राणियों का परिपक्व 
भोग का कारण समस्त कर्मसमूहभोगाजाचुकाथा, तब भोगों 
के भ्रभाव से जगत्‌ के निष्प्रयोजन हो जाने पे परमेदवर के मनमें 
इस के संहार की इच्छा उत्पन्न होती है । उसी प्रकार वहु मृत्यु 
समस्त अगत का संहार करतीरहै, तो इस संहारकारो मृघ्युमे 
क्या प्रयोजन है? श्रषवा उसके भ्रभाव से सिद्ध श्रमरणकेसेहो 
सकता दै ? इस को लक्षय कर के कठसम्प्रदाय की श्रुति है- 
“ब्रह्य श्रौर क्षत्र उस के श्रोदन है। मृत्यु उस का उपतेचन 
( सब्जी दाल श्रादि ) है। इस प्रकार कौन जानता है, जहां बह 
है।" हो सकतादहै कि इस सबका श्रषिकरण कल हो । भ्रतः 
कहा है कि रातभ्रौर दिनकाप्रज्ञाननया क्यों कि इनके उत्पादक 
कारण सूर्य श्रौर चन्द्रमाकाभ्रभावथा। इस दिन श्रौर रातके 

निषेध के दारा तदात्मक (-उन से कल्पित) मास, ऋतु, संवत्सर 
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श्रादि समस्त काल का.निषेव कर दिया गया है । फिर (तदानीभ्‌) 
उप्त समयन सत्‌ था-इस मे कालवाची प्रत्यय का प्रयोग कसे 
किया गया है। हमारा कहना है कि उपचार से। जपे काल श्रव 
कँ निषिव का भ्रवच्छेदकं है, उसी प्रकार माया भी उप्त के .श्रव- 
च्छेद का कारण है, इस प्रकार श्रवच्छेदक होने की समानतां से 
कौल के श्रभाव मे भी कालवाची प्रव्यय का प्रयोग किया.गया है। 
जोहमनेकंडाथाकिज्रहय की परमां सक्ता श्रागे कही जायगी, 
वहं श्रब दिसति है किसांस ले रहा था। वह सम्पूर्णं वेदान्त 
` में -प्रसिद्ध ब्रह्मतत्त्व सुप्राणथा। तो इत प्रकार प्रणकर्ता- 
सप्राण के जीवभाव को प्राति हए ब्रह्म की सत्ता ही हौ सकती है, 
विवक्षित निंरुपाविक ब्रह्म को नहीं । -“निःसन्देह्‌ प्राणरंहित, मन- 
शितं शुद्ध ' इस श्रुति के श्रनुसार उसका प्राण से सम्बन्ध न 
होने के कारण इस विषयमे कहा है कि सांसनलेरहाथा। यह्‌ 
भाव है । 'सांस.ले रहा था यहां तोन पर्थं मालूम पड़ रहे है- 
धतु कीश्रथे की क्रिया, उस का कर्ता ्रौर उसका भूत कालसे 
संबन्ध ।. वहां सष्रुदाय का विधान श्रमीष्ट नहीं है, जसे कि. म्रग्नि 
के निमित्त पुरोडाश श्राठ कपालो वाला होता है, जिक्च से ब्रह्म की 
संतांनदहो ५ तो क्या इक से कर्ताका कथन कर भूतकाल मे 
सत्ती का द्योतक गरुण विदित किया जा रहा है, दही से हवन 
करता हे, इस श्रन्थ वाक्य मँ विहित श्रग्निहोच्र के कथन से वहां 
` परणक्रा विधान है । उक्तके निषेव कौ भ्रषंगति उतपन्न हो जानिके 

करिरा वहां भी इससे कर्ताके घर्म ते युक्त पूवं कालमें सत्ता 
को. विधान नहीं किया जा रहा है, प्रतः इं कुरत के धममंसेश्रब 
के दरा निविष्ट निद्पाधिक पर ब्रह्म को ूकानिक स्ता कहीं 


जां रही दहै, भ्रतः कोई दोषं नहींहै। तो इस प्रकारके ब्रह्य का 
माया के साय संबन्धं श्रंमव होने के कारण सांख्य मत को 
 श्र्भिमत स्वतन्त्र, सत्‌ प, सर्व रजम्‌ श्रौर तमस्‌ गुण रूपं मल 


( ६€ ) 


प्रकृति ही श्रभीष्टदहैतोः" न सत्‌ था" यह निषेध कंते संगत होता 
है । कहते हैँ कि स्ववासे। श्रपने में स्थापित क्रिया जाता है, 
धारण किथा जाता दै. भ्राश्रयले केर वत्तंमानदहै। भ्रतः स्वधा 
-मायाहै,' उसके हारा वह ब्रह्म एक भ्रविभक्त है । 'सह से युक्त 
होने पर श्रप्रधानमे ' ( दृतीयाहोतीरहै, इस पारणिति के नियम 
से ) सहं शब्द का.योग न होने पर भी युवन्‌ के साथ वृद्धेः इस 
मे निपातन से क्ञापित होने के कारण सह्‌ का भ्र्थं व्यक्त होने पर 
भो ठतोया होती है । यहां प्रकृति श्रौर प्रत्यय से उस (मार्या) की 
स्वतन्बता का निवारण किया गया है । . यद्यपि संगहीन ज्रहय-का 
उप के साथ संबध संभव नहीं है, तथापि उसमें श्रविद्यासेउषके 
स्वरूप. के समान संबन्ध का मौ श्रध्यास सीपीमे-चान्दीके समान 
होतादहै। इससे उसकेसद्रपकाभीखण्डनहो गयाः] तो यदि 
माया ब्रह्य के साथ प्रविभाग वाली है तो उसके श्रतिर्वंचनीय होन 
 के.कारणब्रह्यकामी उससेप्रसंगदहै, तो 'सांसलेरहाथा 
उस की यह सत्ता कंसे बताई है । श्रथवा ब्रह्य कीं सत्ता के कारणः 
उसकी सत्ताका मो प्रसङ्कहैतो न सत्‌ था' यह सत्ता.का- ` 
प्रतिषे कंमे किया है ।. देता नही है । युक्ति के प्रभाव की-हष्टिः 
से-ेक्य का प्रामा्त होने पर मो युक्ति से विवेचन करमाया -के. 
भ्रंश का श्रनि्वच्थिं रूप श्रौर त्र्य की सत्ता का प्रतिपादन -किया- 
गयाहै। श्रगर यह मना जाए कि सांसलेरहाथा, श्रौर 
"माया से' ये. दोनों पदार्थ श्रां से इ्यर्है तो प्रौर क्या बच्र जाता 
हैजो्न रजः था' इत्यादि से प्रतिषेध क्ियाजा रहा. है। वहां 
कहते है कि उस से। निश्चय हो उप्त पुर्वोक्ति मायसिरहित ब्रह्य से 
भ्रन्य श्रौर कु भी वस्तुश्रूत भौतिक रूप जगत्‌ नथा. 'छन्दमें 
दोनो प्रकार सेः इस से लिट क सार्वंातुक होने के कारण ^८ श्रम्‌ 
को ^८ भरू माव नहींहृभ्राहै। यदि. तवष. दूसरे की.सत्ताके निषेव 
कोकंकान की जाए, तो सत्ता तहने: षर- भ्रप्रसक्त होने केः 
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कारण निषेध का कोई लाम नहीं, इस लिए कहा है कि ‹भ्रागे 
परे ' सृष्ट के पश्चात्‌ वर्तमान यह्‌ जगत्‌ उसं समय न था । नहीं 
ती बताए हूए दंगसे कहीं भी निषेध न होगा यह्‌ भावदहै॥' 


१४२. सायण के इस माष्य से रावण के भाष्य का वेषम्य 
सुन्यक्त हो जाता है । वेदार्थं फो समभनेके लिएुतो इतने लम्बे 
निबन्ध कौ कोई श्रावद्यकता नथी, श्रौर इसके मूल श्रंश को 
दौड़ कंर दोष सबका परिहार किया जा सकता था-। दाक्शनिक 
दिष्टं के श्रवबोधार्थं वेदभाष्य से बाहर स्वतन्त्र निबन्ध का 
परंणयन सम्भवतः उचित माना जाता) इस भाष्यमे प्रकाशित 
विचारधारा रावण का विरोध नहीं दै, प्रत्थुत एकरूपता या 
तीदात्म्य है । 


१४२. रावण श्रौर सायण के माष्यों की इस तुलना श्रौर 
विवेचन से उन दोनों का भिन्न तथा श्रलग-श्रलग प्रवृत्ति वाला 


` हीना सुनिरिचत है । ह° ग० नरहरि ने रावण को सायण का 


परवर्ती रक्वा है । परन्तु उपयुक्त तुलनामें रावण को पूर्ववर्ती 
माननां ्रधिकं संगत प्रतीत होता है । दयानन्द ने भो श्रषने लेख 
म रौ्वेणको सायणसेपूर्वं पठाहै। रावण फी नकल करने पर 
भी सायण का श्रपना व्यक्तित्व है श्रौर वेदभाष्य तथा वेदविषय 
कौडउनकीदेनहै। यदि रावण परवर्ती हों, त्तो यह्‌ उक्िउनपर 


लागू होगी । 


१४४. सायण के विस्त श्रौर विशालकाय भाष्य मे पहुले 
भ्रष्टं मे व्याकरण श्रौर स्वर श्रादि के विवेचन श्रौर शास्त्रग्रन्थों से 
उद्धरण पर्याप्त मात्र मे मिलते है ।*** उसने निर्वचन भी पर्याप्त 





२४४. वेमाभाभ० ७1 १०१अ, १० ३९ 
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मत्रा दिए ह, जो सामान्यतः यस्कसे लिए गए ईह।-**५ ` 
रावण मे यहु समृद्धि भ्रत्पहै। 

१४५. सायण का यजुर्वेद श्रौर प्रथर्ववेद प्र भी भाष्य है। 
वहां भी रावणाभाष्य में व्याख्यात कुद्धं मन्त्रों पर भाष्य मिलता 
है । यञुर्वेद्४९ में शतद्विष्णोः'२४० का विनियोग उवट-महीधर 
के श्रनुरूप है । भावम भी साम्यहै, परन्तु व्याख्यान मे संक्षेप 
है भ्रौर वह शब्दानुवाद मात्र है वेदान्तपारग विद्वान्‌ श्राकाशमें 
बाहर प्रावरण में फले हुए चक्षुं के समान व्याप्त विष्णु कै उस 
परम स्वरूप को सदा देखते हैँ । “कि स्विदासोद षिष्ठानभ्‌ ५४८ का 
भाष्य भी महीधर के समान है । महोधरभाष्य को इस का विस्वृत 
रूप कहा जा सकता है ।*४९ 

१४६. 'तद्िष्णोः' ९५° मन्त्र का भ्रथवेवेद मे व्याख्यान कुच 
` भिन्नं है- मेधावी सबके चक्षुःस्थानीय यलोक मे सब श्रोर 
विस्तारित सूर्यण्डल कै समान व्यापक देव के प्रसिद्ध प्रयवा 
पूर्वोक्तं उत्कृष्ट श्रथवा पूर्णं सर्वत्र प्रकाशस्वरूप स्थान या ज्ञातव्य 
तत्त्व को सदा देखते है । * +^ | 

१४७. ठेतरेधन्नाह्यण के भाष्यं पे२५* सायण ने सर्वे नन्दन्ति 
यशसा'*५० मन्व को सोमपरकनेते हुए “सभी यजमान श्रादि 
यश के हतु, समीप श्राए विचाप्र्तम मे विद्त्सभा को जीतने वाने 
सोम रूप मित्र से प्रसन्न होते रहण फियारहै। यद्यपि साफ्ण ने यहां 
विनियोग नहीं दिया है, तथापि ब्राह्मण का भाष्यदेने के कारण 

्राह्यणगत विनियोग उन्है भी श्रभीष्टहै। 
२४५. वही, ७ । १०७, प° थ 
२४६. कायण सामा०, ६। ६, प्रृ० ८० 


२४७. ऋ० १।२२। २० २४८. ऋ० १०।८१।२ 
२४९. काष०, सामा ०, १८ । १८ पृ° १४०-१४१ देखे । 
२५०. ऋऽ १।२२।२० २५१. अवे० ७ । २६। ७ 


९५२. 0० १। १३ २५३. ऋ० १८।७१। १० 


( ७२ ) ` 
दयानन्द सरस्वती ~ 


. $४८ः दधरानन्द काः जन्म १८२४. ई° में एकः धर्मपररायण 
सामवेदी. ग्रीदीच्य परिवारे हुश्रा था । सच्चेःशिवकी -खोजमें 
घरं त्याग कर संन्यासी. बन श्रनेक कष्ट सहनं कंरते हृए योग श्रौर 
वेदभागे क ज्ञान प्राप्त किया । श्रपने गुरु `विरजानन्द -की.श्राज्ञा 
से देश के सामाजिकः सारकृतिक, राजनेतिक श्रभ्युत्थानः मे..खपनी 
समस्तं शक्ति लगाई 1 फलतः इन की विचारधारा शरीर रचनाश्रों 
भे तत्कीलीन परिस्थितियों का प्रमाव सुलक्षित होता है । इनःपर 
मध्व सम्प्रदाय के ददन की छापटहै। मध्व केसमानयेभी ईश्वर 
श्रौर जीव को पृथक्‌ मानते ह प्रौर शंकर के मायावादः श्रौर 
भरद तवाद से श्रसहमत हैँ । इन का मध्य प्राध्यार्मिक, श्राधि- 
देविक श्रौर श्राधिभौतिक है, तथा लौकिक श्रादर्शो श्रौर सदाचार 
काप्रचोरकष्ै। : ` ` ` ` ` *~ 

` १४६. रावण द्वारा व्याख्यात १३ च्वाश्रों मे से दयानन्द 
सरस्नती ने ऋ० १।२२। २०. २९; श्रौर १।१९६४। २०पर 
क्वेद भाष्य तथा भ्रग्य रचनश्रों मे, श्रौर ऋ० १०।०१। २ पर 
यचुरवेद १७। १८ के माष्य श्रौर प्रार्याभिविनय १७, तथा ऋ० ` 
१०।.१९६। १; २ पर ऋम्वेदादिभाष्य्रुमिका मे भाष्य लिला है । 


१५०. 'तद्विष्णोः प्रमं पदं" २५४ के व्याख्यानमे दोनो नेःही 
विष्णु को सर्वव्यापक परमात्मा माना है, जिते विद्ज्जन साक्षात्‌ 
करते हँ । "दिवि के व्याख्यान म दोनों मे मतभेद है । रावण ने 
इस का र्थं “मस्तक भे मौभ्रों के नीच" श्रौर दयानन्द ने सूर्यादि 
कै प्रकाशक के समान विमल क्ञानते श्रथवा श्रषनी श्रासा मेँ 
कियाहै श्या ९। राव ने इस देन भ षट्कमलो के सिद्धान्त को ने इस दशन भे षट्कमलों के सिद्धान्त को 

` २५४. ऋ, १।२२।२० ` | 
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भ्राधारमानादहै। उप्त ने श्रपनी पुष्टि मेंक्० १०।६९०।३ 
को उद्धृतं किया है । परन्तु इस मन्व से भाष्यकार के मत की 
पुष्टि नहीं होती है । दयानन्द सरस्वती नै श्रन्यत्र गंगा श्रौर यमूना 
के व्याख्यान म इडा पगला श्रादि नाड्यो के सिद्धान्त को श्रपनाया 
 है।२५५ उन्होंने कुछ भ्रन्य मन्त्रों का भी योगपरक भाष्य किया 
है, परतु यहां पर इस दशन का कोई पुट. प्रतीत नहीं होता है। 
“चक्ुराततमर" के पदार्थो मे साभ्यहै, मावमे कुछ -कुखं मेद है । 
रावण का प्रथं विदान्‌ श्रपनी इष्टि को मानो फला कर देखते है" 
भ्रौर दयानन्द का फले हुए ने्ों के समान (विष्णु का पद है)" है । 
दयानन्द का भावाथं यह्‌ है- "जैसे प्राणी सूर्यं के प्रकालमें शुद्ध नेत्रं 
ते मतिमान्‌ पदार्थो को देखते है। वसे ही विद्धान्‌ लोग निर्मल विक्षान 
से विद्या वा भेष्ठ विचारयुक्त शुद्ध श्रपनै श्रात्मा म जगदीश्वर को 
सब श्रानन्दों मे युक्त श्रौर प्राप्त होने योग्य मोक्षपद को देख कर. 
प्राप्त होते हैँ। इस की प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य सब सुखोंको 
प्राप्त होने में समर्थनहीं हो सकता । इस से इस को प्राप्तिकै 
निमित्त सब मनुष्यों कौ निरन्तर यत्न करना चाहिए ।' ५५१ 


१५१. स्तद्धिप्रासो विषन्यवः'२५० के व्याख्यान में सामान्यतः 
एकरूपता है। रावण ने "विप्रासः" का श्रथं "षठ मति वाने" 
भ्रौर "विपन्यवः का मेधावी (जन) किए हैँ । दयानन्दनै 
- तिरुक्तिप्रधान भ्र्थं लिया है--'ग्रनेक प्रकार के अगदीश्वरं के 
गुणों की प्रशंसा करने वाले । रावण ने "जागृवांसः" का व्याख्यान 
श्रद्ध तमतानुङकृल शय प्रपंच रूप दीघं स्वप्न से प्रबुद्ध हुए" किया 
है । दयानन्द शंकर के इस प्रभाव से मुक्त्ह। ये ईश्वर श्रौर 
जीव को पृथक्‌-पृथक्‌ श्रनादि सनातन सत्ता माननेके कारण इस 
२५५, ऋमाभू° प° ३७६ 
२५६. ऋदम?० १। २२। २०, मावाथं हिम । ` 
२५७. ऋ० १। २२। २१ 


 ( ७४) 
पद का श्रथं संस्फरत पदार्थ मे जागल्क, सस्रत भावार्थं मे.“्रवि्ा 


रोर श्रचमं के श्राचरणरूप निद्रा को छोडकर धर्माचरण में 
जागृत" श्रौर हिन्दी पदार्थ में 'सत्कमं मे जागृत' करते ह । . 


१५२ द्वा सुपर्णा" मंत्र “< को रावण श्रदरौत परक लगति है । 
जीव प्रौर प्ररमात्मा म तादात्म्य सम्बंध है । दस कारण ही वे समान 
वत्ति श्रौर स्फुरण वाने हँ--रूपश्रौर प्रकाश वानि ह। जीव 
प्रषिस्थानीय क्षेत्रज्ञ है । दयानन्द जीव श्रौर परमात्मा का ग्याप्य- 
त्यापक सम्बंध मानतेहै। वे दोनों सुन्दर पंख वाले, समान 
सम्बंध वलि श्रौर मित्रोंके समान वर्तमानहै।.श्रपने भाव को 
स्पष्ट करते हुए वे लिखते है--्र्थात्‌ सुन्दर.-चलने फिरने वाः 
क्रियाजन्य क्राम को जानने वले व्याप्य-व्यापक.भावसे सायही 
सम्ब्रध रखते हए मित्रो के समान वर्तमान जीव श्रौर ईश- 
जीवात्मा समान कार्यकारण रूप ब्रह्माण्ड देह का श्राश्रय करते ह । 
दोनों श्रेनादि जीव ब्रह्मम जो जीव है, वह पाप पण्य. से उलन्न 
सुख दुःखात्मक भोग को स्वादृपनसे भोगता है श्रौर दूसरा ब्रह्मात्मा 
कमफल को न भोगता हृभ्रा उसे भोगते हुए जीव को सब श्रोर 
से देता भ्र्थात्‌ साक्षी है।*५° भावार्थं मे दयानन्द सरस्वती 
जगत्‌ मे तीन श्रनादि प्रौर नित्य पदार्थं मानते हुए उनका पार- 
स्परिकं सम्बध इन शब्दों मे व्यक्त करते है-- “जीव परमात्मा 
 श्रीर जगत्‌ का कारण-ये तीन पदाथ श्रनादिश्रौर नित्य ह 

जीव श्रौर ईश परमात्मा यथाक्रम से श्रत श्रनंत चेतन विज्ञान 
वान्‌ सदा विलक्षण ग्याप्यव्यापक भाव से संयुक्त प्रौर मित्र के 
समान वर्तमानरहै। वमे ही जिस ्रव्यक्त परमागुहूप कारण 
स ॥ कार्यरूप जगत्‌ होतां है, वहु भी श्रनादि भ्रौर नित्य है । समस्त 
` जीवं पाप पुण्यासनक कार्योको करके उनके फलों को भोगते हि, 
1 अ 
२४९. वही, दमा० हिम ० । 
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भ्रीर ईरवर एक सब श्रोर से व्याप्त होता हुश्रा न्याय से पाप-पुण्य 
के फलकोदेनेते न्यायाधीश के समान देखता है ।*९१० 


१५३. दोनों भाष्यकारो की हृष्टि मँ यह भेद सर्वत्र ही लक्षित 
होता है। रावण ने. वृक्षम्‌" कोप्रस्पष्ट ही छोड दिया है। 
दयानन्द ने इसे कार्यकारण नामक प्रकृति रूप स्वतन्त्र श्रीर नित्य 
सत्ता माना है-जीवेशजगत्कारणानि तरयः पदार्था श्रनादयो नित्या 

न्ति ।*६१ तथा “यो बृशच्यते चिंदयते तं कार्यकारणास्यं वा ५२ 


१५४. रावण मानते हँ कि “ कि स्विद्रासीद्‌ ” »५> मन्त्रम 
कि स्वित्‌" श्रौर "कतमत्‌" पदों का प्रयोग निषेध मे पर्यवसित 
होता है श्रर कि स्वित्‌' का श्रथं कुछ नही है । उस के भाष्यानु 
सारद्यलोकश्रौर पृथिवीलोक पेदाकरनेके समय न संसार 
का श्रधिष्ठाननप्राश्चय था, न श्रारम्भमणउपादान कारण था । सब 
के द्रष्टा परमात्माने श्रपनी सामार्थ्यसे ही पृथिवी श्रौर श्लोकों 
की रचना की, क्योंकि तबन सत्‌ था, न भ्रसत्‌ | सत्‌ होतातो 
प्रत का नाश हो जीता, भ्रौर यदि भ्रमत्‌ होता, तो वह्‌ यलोक 
भ्रौर पृथिवीलोक दोनों का ही उपादनि क्रारण नहीं बन 
सकता था । 


१५५. दयानन्द सरस्वती ने पहले दो पादों में प्रों की 
सत्ता मानी है, २४ श्रौरं श्रन्तिमि दो पादो मे उनके उस्तरहै। 
श्रधिष्ठान का प्र्थं ' श्राधार,' श्रारम्भण का "इस कार्यजगत्‌ की 
रचना का प्रारम्भ कारण, कतमत्‌ कां "बहुत उपादानं पे क्या 
किंयाहै । ^"(विडवकर्मा). सब सत्कर्म वाला ( विङवचक्षाः ) सबं 
> “ २६०. बही, भावार्थः, हिम । 

२६१. वही, भावाथंः । संस्कृत) 

२६२. वही, सं° पदाथः ` -२६३.ऋ० १०। ८१।२ 

२६४. यदभा०११७.५ १८; मामवि ०-प० २१६, 
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:जगतु का द्रष्टा जगदीदवर पृथिवी श्रौर (याभ) सूर्यादि लोकां 

को उत्पन्न करता हुभ्रा भ्रंपनी महिमां से विविध प्रकार से ग्रच्छा- 

दित.करता है “ । श्रार्याभिविनय मे इसका विस्तार करते हुए 

लिखा है-“( प्रदनोत्तर विद्या से ) इस संघार का श्रधिष्टान क्था 

है? कारण तथा उत्पादक कौनदहै? किस प्रकारसेदहै? तथा 

"रना करने वाले ईरवर का श्रधिष्ठानादि क्था है ? तथा निमित्त 
`कारणं श्रौर साघन जगत्‌ वा ईश्वर के क्था ह ? (उत्तर) “यतः” 
जिस का विर्व ( जगत्‌ कर्मं) किया हृश्रा है, उस विश्वकर्मा 

परमार्मा ने श्रनन्त सामथ्यं से इस जगत्‌ को रचाहै। वही इस 

सब जगत्‌ का प्रधिष्ठान्‌, निमित्त प्रौर साघनादि है। उसने श्रपने 

-श्रनन्त साम्यं से इस सब जीवादि जगत्‌ को यथायोग्य रचा श्रौर 
भुमिमेलेके स्वर्गपर्थन्त रच के स्वमहिमा से “* ग्रोर्णोत्‌ 
श्राच्छदित कर रक्खा है श्रौर परमात्मा का भ्रधिष्ठानादि 

परमातमा दही है श्रन्य कोई नहीं। सबका भी उत्पादन, रक्षण, 
धारणादि वही करता है, तथा श्रानन्दमय है । वहु ईश्वर कैसा 

है? कि “विश्वचक्षाः” सब संसार का द्रष्टा है। उसको दछोडके 

भ्रन्य का श्राश्रय जो करता है वह दुःखसागर मे क्यो न 

डूबेगा ।१९५ यचुर्ेद माध्य मे भावार्थं मेँ भी यही स्वर मिलता 

है-~ हे मनुष्यो -तुम को यह जगत्‌ कहां वसता, क्या इस का कारण 

श्रौर किसर लिए उत्पन्न होता है, इन प्ररनों का उत्तर यहु दै कि 
जो जगदीश्वर कार्यजगत्‌ को उत्पन्न तथा श्रपनी व्याप्ति से सव 

क श्राच्छादन करके सर्व्ञता से सब को देखता है वहु इस जगत्‌ 
की ्राधार श्रीर निमित्तकारण है, वह्‌ सर्वं शक्तिमान्‌ रचना श्रादि 
के साम्यं से युक्त है, जीवों को पाप पण्य काफल देते भोगवानै 

२६५. माजावि° प २१६-२१८ ॥ि 


२६६. यंदमा, १७।.१८ का मावा, हिम» । 
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१५६. नासदीय सुक्तके प्रथम दो मन्तो१०के व्याख्याने 


रावण ने श्रसत्‌' का श्रं 'खरगोश के सींगो के. समान रूपहीन ` 


श्रसत्‌ नामः, दयानन्द ने. शुन्याका'; सत्‌" का रावणने "व्यवहार 
सत्‌", दयानन्द ने शकृति रूप श्रव्यक्त सत्संज्ञक जगत्‌ का. कारणः; 
रजः का रावण ने "लोक", दयानन्द ने ' परमाणु ' किया है। 
रावण ने श्योमः को "व्योम्नः" का श्रौर "परः को "परस्तात्‌" का 
धाचक मानते हुए न्योमसे परे ्य.लोक से सत्य लोक पर्यन्त 
लोक ` भाव ग्रहण किया है । उस ने ' कुहकस्य " का श्रथ 'देन्ध- 
जालिक" श्रौर दयानन्द ने वर्षाकाल मे श्रुमाकार बरसा हृश्रा 
कुख-कुछ शेष वर्तमान जलः श्र्थात्‌ कुहरा कियाहै । ` 


१५७. रावणा का हन मन्त्रो काभावयह है कि यहां इस 
सृष्टि से पहले फी समस्त प्रपञ्चो मे रहति लय की स्थित्ति का 
चरणन है। प्रलयावस्थामे वर्तमान इस जगत्‌ का मूल कारण 
शशविषाणवत्‌ रूपहीन भ्रस्षत्‌ नहीं था क्यों कि. उष पे ` इस-जगत्‌ 


की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी । पारमार्थिक सत्‌ को परमात्नासे . 


भिन्न सत्‌ मानने परद्रत भावहो जाता, परन्तु हैग्रद्रत भाव । 

तः व्यवहार सत्‌ भी नहीं था क्यों कि भ्रागे व्यवहार का भ्रभाव 
बताया गयाहै। इस कारण दोनों से विलक्षण श्रतिवेचनीय- 
भ्रव्याख्येय ही था । तञ पृथवी भ्रादिके ग्रमाव से व्यावहारिक 
सत्ता भी नहीं थौ । ्रन्तरिक्ष श्रौर उस से परे यलोक भ्रादि 
सत्य लोक पर्यन्त कुछ भी नहीं था । भ्रतः यह्‌ ब्रह्याण्ड--मसिमान 
श्रुतो का समूह नहीं था, बल्कि सीपीमे चांदी के समान बीचमें 
ही उल्पन्न हो गया । उस समयक्रलका लेक भी नथा। सत्‌ 
भ्रौर भ्रसत्‌ दोनों से भिह्न विलक्षण उषाद्रान प्रतिमासितदिरहा 
था । पहले कहा हृश्रा दि खाई पड़ने बाला जगत्‌ निर्बाध रद्य में 
` श्राच्छादक नहीं था-सत्‌ रौर श्रसत्‌ से भिक विचिच्च रूवं. श्रषने 





२६७. ऋ. १०। १२९ । १.२ 
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-श्राश्चय का ग्यामोहक न या । एेन््रजालिक के (जादू से प्रकट 
किए हृए ) गहन श्रौर श्रक्षोभ्य जल के समान उस विलक्षण 
निर्बाध ब्रह्म से माया दारा रचा हुश्रा जल के बीच में ही उत्पन्न 
-सत्‌ु कुहक (-जगतु ? ) का श्रावरक नहीं था । 

१५८. दयानन्द केः भाष्य -के श्रनुसार "जब यह्‌ कर्यं सृष्ट 
उत्पन्न नहीं हई धी, तन एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर श्रर द्रा 
 जगत्‌-का कारण ्र्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री विराजमान थी । 
उत समय ( श्रसत्‌ ) शम्य नाम श्राकाश भ्रर्थात्‌ जो नेतरो से देखने 
मँ नहीं प्राता सो भी नहीं था, क्यो फि उक्त समय उसका व्यवहुषर 
नहीं था ।........ उस काल्‌ मे ( सत्‌ ) श्र्थात्‌ सतोगुण, रजोगुण 
` श्रौर तमोगुण मिला के जो प्रधान कटूलाता है, -वह्‌ भी नहीं धा। 

"~" =“ "उस समय परमाणु भी नहीं थे । तथा... विराट्‌ 
रथात्‌ जो सब्र स्धरूल जगत्‌ के निवास का स्थानहै,सो भी नहीं 
थां 1... जो यह्‌ वतमान जगत्‌ है. बहु भी. भ्रनन्त शुद्ध ब्रह्म 
की नहीं ढाक सकता श्रौर उससे भ्रधिक वा प्रषाह भीनहीहो 
सक्ता । जसे कोहरा का जल पृथिवी को नहीं ढाक सकतारहै, 
उसतजलमसे नदीम प्रवाह प्री नहीं चल सकताश्रौर्‌ न वह कभी 
गरहस वा उथला हो सकता है । इसमे क्याजाना जाता है कि 
प्ररभेरवर श्रनन्त है. श्रौरजो यह उसका बनाया जगत्‌ है, सो 
ईैरवर की श्रपेक्षासे कुच भी नहीं है ।२१८ | । | 
` १५६. दयानन्द ने दर्रे मन्त्र “ न मृत्युरासीद्‌"९५ के केवल 
 भरग्रमं पाद का ही व्यास्यान प्रस्तुत किया है--“ जब जगत्‌ नहीं 
था, तब मृत्यु मो नहीं था, क्यों कि जब स्थूल जगत्‌ संयोग से 
` उत्पन्न ही के वर्तमान हो, पुनः उत काश्रौर शरीर श्रादि का 
श हो, तव गरु कव, सो शर भरद पदां उलन ह हौ, तब मृत्यु कहावे, सो शरीर श्रादि पदार्थं उत्पन्न ही 
२६८. कमार पृ, १४८-१४९ =` ` 
२६९. ऋ, १०। १२९।२. 
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हीं इए ये ।२०° देष ्रंश को सुगम कहु कर श्रौर भाष्ये. 
व्याख्यान करने को प्रतिक्ना कर छोड दियाहै। ` परन्तु कालवश्च 
ये ग्वेद के इस श्रंश का भाष्य नहीं लिख पाए । 


१६०. रावण ने इस पूरे मन्त्र का श्र्थं दिया है।२०१ इस 
भ्रशके भाष्यमे वे लिखते ह कि उस समय केवल स्वरूप वले 
` ब्रह्यमें जन्म मरण सरूप बन्घ श्रौर मोक्ष नहींथा।. 


१६१. इस तुलना मे यह मलीभान्ति समभा जा सकता है, 
किं यदि इन दोनों भाष्यकारो के श्रह्रत श्रौरदरैतके मेदं को पृथक्‌ 
कर दिया जाए, तो दोनों एक ही धरातल पर श्रा जति है । श्रद्रौत 
श्रौर मायाके वादों के प्रमुख प्रचारक शंकराचार्य हुएह। इनका 
प्रभाव श्राठवीं ईस्वी सदी से निरन्तर चलाश्रारहादै। कषकरने 
यह मत नीतिवश बौद्धो श्रौर जेनों के उच्छेदनार्थं श्रपनाया हौ 
सकता है, परन्तु उनके श्रपने लेखों मे इस भ्रारय का लेख न होने 
तथा शकरपीठों के प्रमाव श्रौर इन वादों को रोचकता श्रौर किन्हीं ` 
धाराश्रो मे श्रकास्य-सो प्रतिभासत युक्तियों की चकाचौध में 
विद्वानु श्रपनै को इन वादों की परिधि से बाहुर न निकाल सके । 
फिर रावण ही इस के श्रपवाद कंते होते? प्रतः उन्हों ने पद-पद 
पर इस मत को प्रकाशित किया है । परन्तु दयानन्द इन मतो मे 
सारन देख पाए । उन्होने लिखाहै कि'जो जीव ब्रह्य की एकता 
जगत्‌ मिथ्या शंकराचायं का निज मतथा, तो वह. श्रच्छा मत 
नहीश्रौर जो जेनियों कै खण्डन के लिये उस मत का स्वीकार करिया 
होतो कुछ श्रच्छादहै।**** इसमेदनेदहीदोनोंके भाष्योंको 
भाव प्रौर भाषाके उसक्षेत्रमे पहुंवा दिया है, जितत में दोनोंमें 
कोई मिलन-स्थान श्रौर पेक्य बिन्दु खोजने भ्रसम्बद्ध प्रतीत होते 

` - २७०. ऋमाभू०, प्रण १४९. 
२७१. रामा, पृण १३; २७. २७२. सप्र ०\ प° १९९२०५४ 
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हँ । दयानन्द के माव श्रौर व्यास्थान स्पष्ट, विशद श्रौर सीधे 
है" रावण के भाव कं जटिल, भाषा के जाल में ग्रसित श्रौर 
भ्रपने विचारों प्रौर हृष्टि से मन्बों के व्यक्तित्व के प्राच्छादक 
` प्रतीत होते ह। कुच मी हो, जिन मन्त्रो मै मायावाद प्रौर श्रदरैत 
का प्रसंगे प्रत्यक्ष श्रयवा श्रप्रत्यक्ष रूपमे परोक्ष म मी -नहीं है, - 
उने मे सम्भवतः दोनों भाष्यकारो मे दो-चार शब्दो के प्रथो पा 
निर्वचन प्रादि के नगण्य मेद के श्रतिरिक्त सर्वत्र साम्य ही 
मिलता । सम्भव है इन के पदपाठ से, यदि वह्‌ मिल जाए, तो 
कुख श्रौर प्रकाक्च इतत धारा मे प्राप्त हो सके । 


१६२. दोनों ही माष्यकार बहुश्रुत श्रौर वेदवेदांग के क्षाता 
रौर प्रयोक्ता है । दोनों को निरुक्त श्रौर व्याकरण का यथावदयक 
बोघ है । रावण ने धृति श्रादि श्रनेक रन्यो मे से श्रपनी पृष्टिभे 
भमाण दिए है, दयानन्द के भाष्यमे प्रारम्भमे तो ये भिलतेहै, 
परन्तु वीरे-धीरे विरल श्रौर विरलतर होते गए है । निरुवितयों 
भ ये एक-दूसरे के समकक्ष है, व्याकरण के भी दोनों पण्डित है। 
परन्तु रावण दारा उद्धत श्रनेकों कृतियों को दयानन्द ने श्रप्रामा- 
णिक, मनुष्य्ररचित श्रौर त्याज्य माना है। श्रपते माष्य मे 
एषे गन्ों मे मे उन्हों ने कोई उद्धरण नहीं दिया है । दोनों-ही 
दादनिक श्रौर श्रध्यात्मवादी है। 


प्रिफिथ 


१६३. ग्रिफिथ का श्रनुवाद प्राधुनिक सम्भद।य म विशेष स्थानं 
रकता है । दन की हृष्टि न भ्राध्यारिमिक ह, न याज्ञिक, न दार्शनिक 
ग्रौर न सास्छंतिक । यहु भाषावैज्ानिक कही जा सकती है। 
दन्दो ने चारों वेदसंहिताश्रों का भ्रनुवाद किया है । विभिन्न स्वलों 
4२ प्राए्‌ दए एकं मन्त करा श्रनुवाद प्रौर्‌ टिप्पणियां सर्वत्र एकं 
ही दिए गए ह । भ्रतः ऋग्वेद के भ्रनुवादके प्राधारपरही यहां 
नना शहतूत कीजोतीहै। - . ` 
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१६४. ग्रिफिथ के भ्रनुवाद का मूल श्राधार सायणभाष्य है। 
ये उस के . या्लिक -प्रौरव्याकरणविषयक व्याख्यानो तथा श्रन्थ 
विवेचनों का परिहार करते हए यत्र-तत्र भाषाविज्ञान द्वारा प्रति 
पादित पदों के मूल ्र्थो का प्रयोग करते है । श्रतः सामान्यत 
इन का भेद कतिपय पदो के श्रथंमेहीहै। साथ ही साथणःद्रारा 
दी गई पदोंकी व्याख्या भौ इन्होंने छोड दी है । इन का रावण~ 
माष्यगत मन्वो का टिपणियों के भाव से धुक्तं `श्रनुवाद हिन्दी में 
टस प्रकार है- ` | 


१६५. “ज्ञ के समर्थक धनिक -राजा विष्णु के. उच्चतम 
स्थान कौ, स्वर्ग मे फौलाई हुई श्रांख के समान सदा देखते ह । ९०५ 
विष्णु के इस परम उदात्त स्थान को गायक, सदा सावधानं 
( विजिलेण्ट ), पवित्र गीतों के प्रमी, चमकाते ह ।* ५४ । 


१६६. ““दो सुन्दर पलों वाले, मेत्री के बन्धन मेँ जुडे हए 
पक्षियों ने एक ही श्राश्रयस्थान वृक्ष पर भ्राश्रय पाया है। उनं 
दोनों मे से एक परपल के मीठे फल को खाता है, दूसरा. न ` खाते 
हए .केवल. देता है । सायण के मतः ये दो प्रथ एक ` शरीर में 
रहने वाले जीव श्रौर परमात्मा है । . जोवास्मा फल को या कर्मी 
के फल को भोगतादहै, जब कि परमात्मा केवल शान्त द्रष्टः 
है |" ४७५ । 


१६७. 'नैश्री की सत्यता को जानने बाले श्रपने प्रियमित्रको 
जिने छोड़ दिया है, उस कावाक्‌ मे. की भाग नहीं है + यदि 
वहं उस को सुन लेता है, तो वह उमे व्यर्थं सुनता है । वह पृण्यके ` 

मार्ग को नहीं जानता है।२०४  - .. । नि । 


२७३. ऋ० १।२२।२०. २७३. ऋ० १।२२।२० ` ` २७४. वही, २७४, वही, भं० २१ 
२७५. ऋ. १।१६४।२० २७६. क. १०।७१।६ 
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१६८ “जब मेत्रीपूणे ब्राह्मण हृदयं द्वारा बनाए हुए मानसिक 
भावे के साथ यज्ञ कंरते है, वे श्रपनी उपलब्धियों से एक को बहुत 
पी छोड देते है, भ्रौर कुछ ब्राह्मण गिने जाने वाले श्रन्यत्र 
भ्रटक्ते है । म्परूर ने ( इस श्रन्तिम प्रंश का श्रनुवाद ) "दूसरे 
भ्रपनेको ब्राह्मण होने का दावा करते हए धमते है किया 
हि" | ७9 
, ६६. “वेजननजोन पीदं गति करतेहै, नश्रागे; न ब्राह्मण 
है, न हवि तय्यार करने वाले है; पापयुक्त रूप मँ वाक्‌ प्राप्त कर 
वृद्धाकुवारी के समान श्रज्ञान मे श्रपना. धागा काततेहै। सिरी 
केवल यहीं श्रायाहै। म्धूरके श्रनुसारप्रोण श्रीफ़ष्टके मत में 
इस की श्रर्थं जुलाही है । प्रागे षी गतिन करने वालेवेदँजो 
घर्म-कार्थो मे सक्रिय माग नहीं लेते है ।१०८ 


. १७०, “समा को जीत कर, विजयो्लास मं श्राने वाले मित्र 
से सब भित्र हष से भरजंतिहं।***^ 


१७१. “वह कौत सा स्थान था जहांवहष्रा!} उसका 
सहारा क्याथा ? यह कपा था ? जब सब को देखते हुए, पृथिवी 


गि उत्पन्न करते हुए विदवकर्मा ने महान्‌ शक्ति से स्वर्गं को 
व्यक्तं किया? ।१९० 


१७२. “हुन मनुष्यों का महान्‌ पारितोषिक प्रकट हो गयां 
है। श्रीर्‌ प्राण बाला सब -संसार भ्न्धकार सेदु गयादहै। 
पिततसें दारा हमे सानुग्रह दिया गया महान्‌ प्रकाश श्रा गया है। ` 

२७७. वही, मं० ८ `" | 


२७८. ऋ. १०।७१।९. यहां प्रिह ° द्वारा पाटि० ९ सें प्रदत्त 
 विस्सन का अथे नहींदिया गया है। . 


२७९. ऋ. १०।७१।१० 








१८०. ऋ. १०। ८१ । २ 
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-. शुल्क का विशाल मागं सुग्यक्त हौ गया है । ये. मनुष्य यज्ञ के घनी 
संचालक है । पितर वेह जो प्रकाश क प्रागार भ्रौर रक्षक 

+ थ ॥ 

१७३. “सुन्दर रूप, चार जड़ो वाली, तेल से चमकती हई 
जवान नियमों को धारण करतौ है । दो. परम शक्तिशाली - पक्षी 
उसके पास बे है, वहां जहां देवता श्रपना-भाग प्राप्त करते है । 
यहं वेदि कोस्त्रीकहा गंया है । सायण के मत मे. चार कपर 
वाली का श्रथ चार कोनों वाली है। वह यज्ञ के लिए विरहित 
रूप मे वस्त्रपरिघानषुक्त या योजनाबद्ध है 1. दो पक्षी सम्भवतः 
भ्रग्निश्रौरसोमह। सायणके श्रनुसारये दो सुपर्णं यजमानं 
शरोर उस को पत्ती, ग्रथवा यजमान भ्रौर ज्ह्यनू है । *२८२ 

१७४. “इन दोनों पक्षियों मे से एक वायु के समुद्रे पहुच 
गया है । वहां से वह चारों श्रोर देखता भ्रौर इस समस्त विर्व 
का श्रवलोकन करताहै । सरल हूदयसे्मैने उमे समीपे देखा 
हे उसकी माता उत को चूमती है, भ्रौर बह उस को च्रूमता है। 
एक : सूर्यं रूप में श्रग्नि। उस की माता : सम्भवतः जैसा प्रो 
तयूड्विग कहते है, उषस्‌” ।२०३ , | 

१७५. ' त न भ्रमवे थान भाव । वहांनवायुका प्रदेश 
था, न उसके परे श्राकश्च। क्याक्केहृएु था? श्रौर्‌ कहां? 
भ्रौर क्या श्राश्रयदेरहाथा? क्या वहां जल था, जल की प्रथाहं 
गहराई ? श्रमाव : जो श्रमो वास्तव में सत्ता मे नहीं है, परन्तु 
जिस मे सत्ता में श्राने को शक्ति निहित ३० ।४ १ | 

२८१. ऋ. १० । १०७। १ २८२. ऋ. १० । ११४। ३. 

२८३. ऋ. १०।११४।४ 

२८४. ऋ. १०.। १२९ । १. पाटि० में प्रिहिष्छ. ने सायण के 
असत्‌ के व्यास्यान काभंप्रजीमें सार भी दिया है। 
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१७६. “तब मरण नथा, नही वहां श्रमरता थो । वहां दिन 
भ्रौर रातत के विमाजक का कोई चिह्लन्‌ था। बहु एक वस्तु, 
सांस से हीन, श्रपने स्वमाव से सांस ले रहा था : इस से पृथक्‌ कुछ 
भीनथा। वह एक्‌ वस्तु : एकाकी भ्रादिम तत्तव, जिसंमेसे 
ब्रह्माण्ड विकसित हुभ्रारहै॥ ८५  - ` . 

१७७. इसःश्रनुवाद से स्पष्ट है कि ग्रिफिथ पदोंकाश्रति 
शाब्दिक श्रनुवाद करने का प्रयास करते । ये भावके स्पष्टीकरण 
का सर्वथा त्याग करते ह । पादटिप्पणियां बड़ी श्रत्प श्रौर बहुधा 
सायणीय विचारों की प्रकाशकै, श्रथव। उन के.समीपहु। इन 
भ्रनुवादों मे वेदाथं में प्रलंकारोंश्रादि क। उपयोग नकर उसेभी 
कन्यमय भाषा मे.ही भ्रनुदितः.करना चाहते ह । इस से करई बार 
भ्रनुवाद यथावश्यक. बोधगम्य नहीं रहता है, उस में श्रस्पष्टता, 
श्रौर जटिलता श्रौर रूक्षता भलकने लगती है । रावणम पे दोष 
नहींहै। वे एकधाराकोले कर चलते ह श्रौर उसके श्रनुषार 
समस्त मन्त्रों को चिन्तन-ध्यानपरक लगाते है । इस व्याख्यान में 
उसे जहां भ्रव्याहार की भ्रथवा मावध्रकाशक वाक्यों की भ्राव- 
इयकरता थो, वहा -वहां उस ने इन दोनों का श्राश्रय लिया है । इस 
भावप्रकाशनं से मन्वरस्य पदों के मल प्रथो का कोई विरोध या 
वेषम्य नहीं है । | ध 


9. राव्णमाप्य का वैशिष्ट्य ` 


१७८. रावणा का कोई पदपाठ इंस समय उपलब्ध नहीं है । 
विर्वेरवरानन्द वेदिक शोध संस्थानमे भी नहीं है । श्रतः पदपाठ 
को रावण की देन का निर्णय सम्भव नहीं । केवल उन के भाष्य 
गत पदो के व्याख्यान से उन पदों के पदपाठ की श्रवतारणा कर 
केही १ सि वव देन का श्रनुमान सम्भव है । क 
` २८५. ऋ. १० ष्र्‌ 








( ८५ ) 


१७६. रावण ने कई पदों का व्याक्यान शाकल्य के पदपाठ 
से भिन्न किया है । 'तदिष्णोःण२८* मन्त्र मे इव का सम्बन्ध श्रात- 
तभ्‌ से जोड कर उसे "दिवि से पृथक्‌ माना है । द्रा सुपर्णा *<° 
म "सखाया? का 'समानद्यानौ" श्रथं कर रावणं इसे सखाया रूप 
मेः श्रवगृहीत मानते ह । 

१००. "यस्तित्याज! *< < में रावणने नरह को पृथक्‌-पुथक्‌ लिया 
है। येयत्‌ को क्म मानते हैँ । श्रतः वतीय पाद.गौण वाक्य नहीं 
है, इस लिए "वेद क्रिया उदात्तहीन-निघात श्रमित्रेत है, परन्तु 
ण्ह के कारणा यहं क्रिया सोदात्त भी ही सकती है । गौणवाक्य 
कीक्रियान होने से श्र' क्रिया से स्वतन्त्र भ्रमीष्टै। ` 


१८१. हृदा तष्टेषु" २८" मे संयजन्ते गौणवाक्य की क्रिया 
है, परन्तु रावण "सथू" को. उपसर्ग .न मान करं क्रियाविशेषण 
मानते है । श्रतः यह "यजन्ते" से पृथक्‌ स्वतन्पर पद श्रभीष्टहै। 


१८२. "चतुष्कपर्दा °^“ मन्त मे रावण 'सभरेशा' मानते 
शाकल्य ने सुञ्पेशाः' षडा है । 

१८३. “एक॑ः भूपर्णःः २५१ मे रावण ने समुद्रम्‌ को समू + 
4 उस्द्‌ से ब्धुत्पल्न कर श्रवगृहीत माना प्रतीत होता है । 


१८४. "नासदासीत्‌' २५२ मे रावण ने शश्रावरोवः' का श्रवं 
रक' श्रौर "कुहकस्य' का नदरजालिक' श्र्थं दे कर दोनों को संञा 





२८६. ऋ. १। २२ ।२० 
२८७. ऋ. १ । १६४ । २० । यहां षस्वजाते को सस्वजाते पढ़ । 
२८८. ऋ. १० । ७१। ६ २८९. ऋ. १०। ७१। ८ 

- २९०. ऋ. १०। ११४२३ २९१. ऋ. १०।११४।४ 
२९२. ऋ. १०। १२९ १। आऽवरिवः को आव रीवरित्याऽवरीव 


` पृ । 
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दं मानां है, तथा .कुहकस्यः को.एक पद माना है । बाकल्य ने 
` `" ` श्रो को क्रियापद (श्रा । श्रवरीवर्‌), शरीर ' कृकस्य › को 
` ` , कृं { कस्य दो पृथक्‌ पद मानाहै। । 


, १८५. ` न मृत्युरासीत्‌" २,उ मेंस्वधाको रावणनेस्व श्रौर 
धाक योगःमान करं, श्रवगृहीत माना है। ` 

१८६. श्रतः रावणं ने सामान्यतः शाकल्य के मार्गानुयायी 
होते हुए भी श्रपने श्राध्यात्मिक प्रथं कों दृष्टि मे उन से यथा- 
वर्यक मेद मे कोई श्रापत्ति नहीं समी है । इन भेदो मे रावण 
ने कोई व्यर्थं की कल्पना को श्रुक्त नहीं किया है । उस के पदच्छेद 
संयतं तथा निरुक्तप्रौर व्याकरण को हृष्ट मे स्वीकार्य ह । उन पर 
माषाविज्ञान को भी कोई महत्त्वपूर्ण श्रापत्ति नहीं हो सकती है । 
रावणः सिते हँ कि प्राचीनं परिधि से बाहर निकलना सदा हिय 
नहीं है । उन का पदच्छेद श्रौर पदपाठ पदपाल्परम्परा को एक 
महत्वपुणं देन है भ्रौर रावण के स्वतन्त्र चिन्तन के प्रिचायक है। 


निवेचन ` 
१८७. रावणभाष्य कुल १३ मन्व पर ही मिना है। ये सब 
मन्त्र दनंसम्बन्धी है ।.इन में धातु से निर्वेचन करने की श्रावदय- 
कता बहुत ही कम पड़ी है । इन क परिशिष्ट ९ मे संकलित पद 
भ निर्वेचन के श्रघोदत्त प्रकार या श्रेणियां मिलतो है- 
१, सीधे धातु से निर्वचन-यथा श्रारम्भणम्रू को भ्रा^रम्‌ 
मे. ् 
 २श्रथं या परययिदे कर। यथाश का "बहम लभ्‌' 
अ (५८ ई नेना ते); पदभ" का श्रभिग्यक्तिस्थान' (4 पद्‌- 
२९३. कऋ.१०।१२९।२ 1 
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जाना से), "विष्णोः का ग्यापनक्षील' (५ श्र से) 
॥ सुपर्णौ" का शसुपतनौ शोभनगमनौ (८ पत्‌ से) । . 
| 


३. समास के विग्रह द्वारा-यथा श्रप्रजक्षयः, चतुऽ्कपर्दा, 
सचितिदम्‌, सभासाहेन श्रौर स्वधा क निर्वचन । 


४. लौकिक रूपके निर्देश द्वारा--यथा, श्रहुश्रौर परःके 
। िर्वचन । 


५. श्रांशिक श्रक्षरात्मक विभाग हारा--यथा सखाया 
(स-खाया), भ्रौर सयुजा (सयुजा) के निर्व चन । 














६, श्रनवगत संस्कार-यथा पुतेकरासः (में सुत-इ-करासः) 
का निवंचन। 


७. समानार्थक धातु से--यथा माचघोनम्‌ को ^ इन्द्‌ से । 


१८८. यास्कोयं निर्वचनों मे भीरएेसी हीधाराए' मिलती 
है। रावण था श्रन्य किसी भाष्यकार के निर्वेचनोंको भायोऽ 
प्रतिरूपो से तुलना कर भाषावेज्ञानिक हृष्टि से प्रध्ययन करना 
भ्रावर्यक है-मारतीय नि्ंचन भ्र्थप्रघान रै, श्राधुटिक ध्वनि 
मूलक है । श्राधुनिक श्रपनो समीक्नामे इस बात की भी उपेक्षा 
कर जति ह कि वेदिक भाषासे लौकिक भाषाभ्रौर पदोंका 
विकासहूप्राहै। ग्रतः ठीक धारा मे भ्रध्ययन करने पर ध्वनि- 
ग्रूलक दोष भी यास्क श्रौर रावण के भाष्यमंप्राप्तं नहींही 
पतिरहं । २५४ 
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;  {८६. “रावण ने वैदिक पदों मे श्रक्षरलोप, व्यत्यय, बहुल 
श्रौर निपातनश्रादिको भी माना है । उन्हो ने सिरः का व्याख्यान 
सीरिणःः^५-छषि करने वाले, ग्रह २०५का ्रहुभू-्ँ किया है । 
वृषणा१९०मे श्रौःके स्थानम श्ागहो जाने का निदेश किया 
१६०. “रावण वेदिक पदों को पारिभाषिक मानकरभी 
व्प्राख्यान करते हे । . यथा -माता*९५ माया शकृति का नात्र है, 
मुपर्ण° “° ब्रह्म को; शर्म३ १ केवल्य रूप-का, श्रवात ° ° श्रनाम- 
गोत्र णुदधब्रह्म का श्रौर दिव्‌*°° मर्धास्थान का । उन के मतमे 
पितरः"०० साधारणं प्रजाजन हो ह । विष्णु ०५ श्रौर इष््र००४ 
परमेश्वर के नाम है । वेद मे “एषाभूञ ०७, पंद का भ्र्थं -भ्राचार्थ' 
दै ।.दक्लिणा००< श्रास्माःका.ही.नामहै।*०९ | 
२९५, ऋ. १०। ७१-। ९; वि | 
२९६; ऋ. १० । ७१। ८ व 
२९७. ऋ. १०1 ११४ ।३ । | 
. २९८. वेमामाम०,.१७। १४४, पृ० ६६. 
. २९९, ऋ. १९ । ११४।४ ध 
` ई३ण्ण्वही ` . | 
- २०१. ऋ. १०।१२९।२ . , . ` 
३९२. व्ही ~ ि 
३०३. ऋ, १।२२।२० ` ` 
२३०४. ऋ. १०। १०७। १ 
, ~. ३०५. ऋ. १1 २२।२० ,, 
` - ३०६. ऋ, १०। १०७। ९ 
द ४ 
क ति 
३०९. वेमा ०, १७। १४५; ¶० ६९-६७ `" `` 
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कुछ धातुग्रों के नए श्रयं मी 


: १६१. “रावणने कुं धातुश्रो के भ्रथं भी प्रचलित श्र्थोपसे ` 
` भिन्न मनेहं। जेसेवे^८ इन्द्‌*१° को क्ञाना्थंक मानते तथा 
८ इन्ध्‌२ १५ को ले जाना श्रौर देखना भ्र्थोमे, ५ संह ०१२ को 
भ्राक्रमण श्रयं मे, वि ^८ उणु °*° श्रौर वि ^८ व*१४* को सृजन 
भ्रथं मे मानते है । ०१५ | 


दिवंचन तादात्म्यद्योतक भी 


१९२. “रावण मानते ह*१५ कि तादात्म्य प्रदश्चनके लिए 
भो द्विवचन का प्रयोग हो सकता है ।" 


प्रमुखतया प्राचीनतम क्ली 


१९३. “सक्षेप मे रावण की भाष्यशेलो दानिक श्रौर 
भ्राध्यात्मिक है । वह नरुक्त प्रक्रिया का भ्रवलम्बन करतीहै श्रौर 
वेद, उपनिषद्‌, निरुक्त प्रर व्याकरण श्रादि से श्रपने व्याख्यानो 
को पृष्ट करती है ।*१° मध्यकालीन प्रभाव को पृथक्‌ कर देने 
पर रावण के व्याख्यान पुणतः प्राचीन शली के भनुरूप हो जाति 
है ॥०१३१८ 


, ३१०. ऋ, १० । १०७ १ 6 
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। ३१५. वेमाआञअ०° १७ । १४६, ० ६७, 
३१६. ऋ. १० । ११४१ ४ “द्विकंचनं तु तादात्म्यनिषयकम्‌' । 
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~~~ 
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भाष्यकारो मे रावण का स्थान 


` १६४. ऊपर के तुलनात्मक श्रध्ययनसे ज्ञात होताहै कि 
वेदमाष्यकारों मे रावण का स्थानं बहुत ऊचा श्रौर प्रामाणिक 
है । उनः पर शंकराचार्थकाही विशेष प्रमावहै। सायणसेभी 
कुच स्थलों पर धनिष्ठ साम्य है, तथापि रावणको इनका 


उच्छिषटभोजी नहीं कहा जा सकता । उन का श्रना व्यक्तित्व है। ` 


उत के भाष्यों की श्रारम्भिक पक्तियोंे श्रनुमान होता हैकिं 
रावण ने श्रौर मन्त्रों पर भी भाष्य क्रिया था। दयानन्द सरस्वती 
ते इनका ण वेधम्यं से स्वीकार कियाहै। उनके श्रौर रावण 
के भाष्यों मे पर्योप्त समीपता है । 


रावरमाष्य का महत्त्व 


१९५. संहिताश्रो मे श्रनेकों मन्त सीघे श्राध्यास्मिक श्रौर 
दाक्षनिक भावों के योतक है । यह परम्परा ब्राह्मणों, श्रारण्यको 
भ्रौर ` उपनिषदो मं प्रौर श्रागे भी विकसित हुई है श्रौर वहां 
बहुत से मन्त्रौ के श्राध्यात्मिक भवे दिए गए ह । पास्कंकै मत 
मं समस्त मन््रो का श्राध्यात्मक प्रथं भी होता है। 


१९६. परम्तु माधव भट, स्कन्दं स्वामी श्रौर वेंकटमाधव कर 
भाष्य श्राध्यात्मिक. नहीं कहे जा सक्ते । वररचि ने तैसक्तों कौ 
व्याख्यानं शेली का क्रियात्मक दिग्दर्शन कराया है । माघव, 
भरतस्वामी श्रौर हरदंत श्रादि स्कन्द के श्रनुयायी श्रर तदुप- 
जोवी है। उद्गीथ, उवट, महीधर, गुणविष्णु भ्रादि के भाष्य 
या्िकं है, सायण ने श्रनेकों सम्प्रदायो के विचारों का ्षंकलन 
किया है। | 
१९७. श्रतः वेदों ते प्रवृत्त भ्राध्यात्मिकर व्याख्यानिशेली की 
ामान्यत्तः भाष्यकारो ने उपेक्षा की है । इस कारण भ्रतेकं बार 





( ६१ ) 


उन के भाष्यं मे सौष्ठव, वेश्य, स्पष्टता, कश्षालीनता श्रौर सरलता 
नहींश्राषपाएह। जो भ्राध्यात्मिक मन्व है, उन के यज्ञपरक 
व्याख्यान में श्रसुविधा होना स्वामावकिहीदहै। 


१६८. रावण ने इस श्रध्यात्म परम्परा का पर्याप्त विस्तृत 
क्रियात्मक रूप प्रस्तुत किया है । समस्त भाष्यके मिलनेपर ही 
इनके भाष्य का वास्तविक महत्व श्रांका जा सक्ताहै।तोभी ` 
माधव भट, स्कन्द श्रादि की श्रपेक्षा श्राध्यात्मिक श्रर्थं प्रधान 
होने से इस का महान्‌ वेश्िष्टय है । इन से पूर्वं यद्यपि शेकराचार्य 
ने भी श्राध्यात्मिक भाष्य प्रस्तुत किया है, परन्तु उसे वस्तुत 
` भाष्य या वेदमन्त्र का टीका नहीं कहा जा सकता । उन्हों ने कुच 
मन्त्रों को श्राधार बना कर भ्रषने मतानुकरुल भाव मात्र प्रस्तुत 
. किया है। श्रात्मानन्द ने केवल एक सूक्तके व्याख्यानमेही 
चरितार्थता श्रनुभवकरलीहै। केवल रावणहीको यह श्रय 
है कि उनकामाष्य दो मण्डलो से लिए हुए १३ मन्त्रो पर 
मिलता है । 


१९९. रावणभाष्य शंकराचार्यके मायावाद के प्रभाव के 
विस्तार श्रौर उस की भारतोय चिन्तनं देन के भ्रध्ययतके 
लिए भी बहुत उपयोगी है । 

१९०. रावणमाष्य की एक श्रौर विगेषता इस की सरलता 
श्रौ र प्राञ्जलता है । | 

१९१. संक्षेप में यदि कभी रावणमाष्य सम्पूर्णं ऋग्वेद श्रौर 
यजुर्वेद पर मिल गया तो वेदाध्ययन श्रौर श्रध्यात्मपरम्परा कै 
कषान के लिए वह्‌ बहुत महत्वपूरण सिद्ध होगा । 


| 


ॐ 
अथ रावणभाष्यम्‌ 
१ तद्‌ विष्टः परमं पदं सदा पदयन्ति सुस्यः। 
दिवीव चश्ुखततम्‌ ॥ 
० १।२२।२० ( गोऽ ५।२७-२८, पू० ४४१ ) 
[स्पर्ञानु कृत्वा बहिर्बाह्यंद्चक्ुश्चैतरान्वरे भ.बवोः । ` 
प्राणापानौ समौ कत्वा. नासास्यन्तरचारिणौ ॥ 


यतेन्द्रियमनोबुद्धिमु निमेक्षिपरायणः । 
विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा मूक्त एव सः ॥ गी९ ५।२७-२८ ॥] 


१. विष्णोर्व्बापनक्षी लस्यापि परमात्मनस्तत्‌ प्रमं प्रारमा्थिकृ 
पदमभिश्क्तिस्थानं, दिवि मूध्नि भ्रनमध्ये वतते । “त्रिपादस्यामृतं - 
दिवि” इति श्रुतेः सत्यज्ञानानन्दात्मकं विष्णोः पदं, तत्कि, 
सूरयो ° महानुमावारवक्षुराततं विस्वृतमिव कृत्वा अदात्यवधरानेतर 
परयन्ति निरन्तरं साक्षाक्कुर्वन्ति । 

२. यद्रा चक्षुरथं प्रकाशमरु, इव ? एवका दर्थ, श्रावलम्रपरिचिन्न- 
मेव यथा स्यात्‌ तथा परयन्ति । 


२. तद्‌ विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । 


विष्णोयत्‌ परम्‌ पदम्‌ ॥ . 
. ` ` ऋण १।२२।२१ ( गी° ५।२७-२८, प° ४४१) 
¦  [ गीचावाक्यं पू्वंबदेव । उपरि ब्र०`] ` 
. १. तत्‌ तस्माद्‌, विप्रासो विप्रा ` १ तत्‌ तस्माद्‌, विप्रासो विप्राः श्ष्ठमतेयौ, विपन्यवो भेषा- मेधा- 
१. ऋ० १०।९०।३ 
हासं ०-- यत्सूरयो 
३.. ठासं०--शप्रकाश्कमिव 


( २ ) 


विनो, जागरांचक्रूरिति जागृवांसो हर्यप्रपच्चाहीघंस्वप्नात्‌ सका- 
शाज्जागरं प्राप्ता, इत्यथे; 1. प्रोक्तवदेनुभूयंमानपदे" समिन्धते 
समृद्धि नयन्ति सर्वोत्मिकत्वेन परयन्ति 1 


` रे. श्रतैदवतं ` मवति--ग्रभ्यासदशायां सुषुम्नाविवरेण श्र 
मध्यप्रापितया हृ््या> परयन्ति, व्यवहारदशायां तु सकलविषय- 
प्रतीतिर्पेणः तदेव पश्यन्तीत्य्थः* ॥ ` “ ` 


३. दवा धुपरणा सयुजा सखाया. ` ` 
` समानं वृक्षं परि षस्वजाति । 
तयोरन्यः पिप्पलं . स्वाद~ .: 


त्यनदनन्नन्यो श्नमि चाकशीति ॥ 
० १।१६४।२० (गी० ८।४; प° ६२२) 


 [ बधिभरतं क्षरो. मावः पुरुषदचाधिदै वतम्‌ । 
अधियनोऽहमेवात्रं देहे देहभृतां वरं 1 गी० ८।४१ | 


` श्रत्र लौक्रिकपक्षिद्रयृष्टन्तेन + जीवपरमात्मानौ स्तूयेते । 


१. हासं--अनुभूयमानं पदं 

२. हीौसऽ--श्र.मध्यं 

३. हास ०~--इष्टत्या 

‰, सल्दर्मोऽयं प्रकरणे मन्त्रस्योपयोगंः प्रदर्शयति । संभाव्यते यदयं 
सूयद वज्ञपण्डितस्य॑व लेखः स्प्राद्‌, रावणभांष्येस्यांशो न भवेत । 
एवं सत्यपि, मयाऽयमत्र.रावंणमाष्ये सम्पादितो यतो निःरेषेणायं रावण- 
भाष्यस्यांशो नेति निर्वथाभंविऽस्यं त्यागी नोचितः । हारुमहोदयेनापि 
वमेव कृतमस्ति । 

५. हासं०--कौकिकप्रसिद्ध या इष्टान्तेन 





( ३ ) 


यथा लोके द्रौ सुपर्णो सुपरतनौ शोभनगमनौ संयुजा संमानयोगौ 
सखाया समानख्यानौ समानं वृक्षमेकं देहाकारवृक्षं परिषस्वजाति 
श्राश्चरयतः । तयोरन्य एकः पिप्पलं फलं स्वोदुतरंभत्ति । श्रपरोः 
ऽनरनन्नभिचाकक्लीत्यभिपर्यति । तद्द्‌ द्वौ "सुपर्णस्थानोयो क्षेत्रज्ञ- 
परमात्नानौ सयुजा समरानयोगौः।- : योगो-- नाम सम्बन्धः सच 
तादातम्यलक्षणः स॒ एवात्मा जीवात्मनः. स्वरूपम्‌ । एवमन्यस्या- 
पत्यै कात्म्येर । श्रत ' एव॒ समानस्थानौ ` यस्य याहरं स्यानं 
स्फुरणं परमाटमनस्तदेवेतरस्याप्यत एवः सलयौ ` एकरूपप्रकाशा- 
विह्यर्थः | :¦ -- `मा. {क 
४. यस्तित्याज सचिविदं ` सखायं 
न तस्य वाच्यपि.भागो अस्ति! 
यदीं श्वुखोत्थंलक' श्वृणोति ` 
न हि भ्र वेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ॥ 
| ऋ० १०।७१।६ ( गी ° १०६१९११ प° ७भरम्‌.) 
| तेषामेवानुकम्पाथंमहमनज्ञानजं तमः । , ~ ५, ८2 << 
नादयाम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ।) गी° १०।६९९ ॥ | 


प्रत्र सचिशब्दः सखिवाची । सचीन्‌ ` सखीन्‌ --परम्रप्रेमा- 
स्पदंऽ विषयान्‌ वेत्तीति सचिवित्तमूपकारकम्‌ { श्रत -एव सखायं 
परमात्मानं यः पृरुषस्तित्याज त्यक्तवान्‌ भ्रात्मबहिमरख- इत्यथः । 
तस्य *पठनात्मिकायामपि वाचि सत्यत्कवभागो नास्तिक पून 





~ १ भृपाऽ्~सुवेशं०  :- | ` ~ `“ `. 
२. हासं ०--एेकाल्म्यम्‌ । . ` त । र । ,* > 
३. हासं०--परमप्र मास्पदाब्‌ ˆ "` `" " 
४. हासं ०--पवनात्मिकायाम्‌ = 


( ४}. 


 जंल्पनायाभर+ । तथा ईमित्यन्ययम्‌ । बहिगरुखं यच्छणोति. शाक्ञ- ` 
श्रवण करोतिः, तदलकमलीकमसत्य्‌ । हि यस्मात्‌ कारणात्‌ 
सुकृतस्य " सत्यस्य ब्रह्मणः. पन्थां पर्थानं मार्ग न॒ वेदऽ नः 
जानाति*। ` `  "# र ५ 
` ४: 'हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु . 
`, यद्‌ बराह्मणाः संयजन्ते सखाथः । 
श्रत्राह्‌. तवं वि. जहुर्वेयांमि- | 
रोह्ब्रह्माणो विचरन्त्यु त्वे ॥ 
| ` ऋ. १०।७१।८ (-गी० २१८ पृ २५६} 
[ व तस्ये कृतेनार्थो नाकृतेनेह कर्चैन 1 
ने चास्य सवंशूतेषु कर्चिदर्थेव्यपाथयः ।) गी ३।१९ ॥ ] 


हदा बुदधरूपैण मनसा तष्टेषु निराकृतेषु मनसो जवेषु 
इसिसेष मनोजवेषु^ वेगेषु सत्सु यद्यस्मात्‌ कारणाद्‌ ब्रह्मज्ाः 
ब्राह्मणीः" ` सखायः -सर्व्तरुदत्तमांः सन्तः सम्थक्‌ प्रकारेण 
यजन्तेन्तर्यागं कुर्वते । तवरान्तर्यागे क्रियमारो क्रं भवतीत्याह-- 

१. हासं०--°जल्परूपायाम्‌ । 

२. -दोसं०--यस्मात्‌ कारणात्‌ स सुतस्य 

३. हार्प°--प्र वेद ` | एवि 

४. साथणाचा्येणं ` वेदक व्याख्यातम्‌ । अत्रैव ` हालोऽधिकं 
पठति, यच्चैवं -(तथा मु हान्त्यन्ये भमित जनासः । इास्माकं धवा ` 
सरिरस्तविति ॥ ददं कलु तरिवदुद्ध तं, तदनु व्यास्यातमपि )` एवं 
सतीदं रावण माष्यस्य मागो भवितु" नाहेति । ` | 

५* हासं9-~ जवेषु पदं नास्ति 

६. दाकषं°-ग्राहण ब्रहञञाः । 


( ५ ) 
भ्रतरेतिः। भ्रतरं त्वमिति पदविभाग. श्रहैव्यत्रानुस्वारलोपर्लान्दसः 1 
प्रह त्वं. . विजहूरन्त्थागिन . मेद भावनां त्यक्तवन्तः ॥ ` किथतं 
वे यामिविया्भिञ्ननवुचिभिर्मित,+ ` ऊह्य ब्रह्म येस्ते, पदार्थ 
प्रतीतिरूपेण श्॥तन्रह्या शः सन्तः, उ इति निर्धारणे, विचरन्तिर ` 
श्रखण्डैकरसत्वेन व्यवहरन्ति । तदुक्तमागमेऽपि-~.स्त्राषिष्ठानगते 
कुण्डे चिद्र.प. वर्निमुज्ज्वलेत्‌ । - जुहुयात्‌ . भरवेनात्र त्वमहंतां 
निवेदयेत्‌ ॥ श्रत्मिनाःत्मानमद्र ते शरुत्वा सच्चित्पुखात्मकः । 
स्थीर्थते यत्‌ कियत्कालं सोऽन्तर्थागः स्मरतो बुधः" ॥ इति ॥ 


६: इमे ये नार्वाड न परश्चरन्ति. 

| बराह्मणासो नं सुतेकरासः । 
त एते - वाचमभिपद्य पापया 

सिरीस्तन्त्रं तन्वते ` श्रषेजज्ञयः ॥ 


| क्र १९ । ७१। & ( गी० ३। १८; पण २५६) 
[गीतींवक्यं तु पुवंवदेवं । उपरि क्रं १०। ७१। ८ मन्त्रे ्र° | 


दमे ये इति" । इमे ये . उक्तलक्षणाः पुरुषास्ते भ्र्वाड्‌ मनुष्य 
लोकेन चरन्ति न संभवन्ति । न परः पर इति सकारान्तमग्ययस्‌ । 
परस्मिन्‌ देवलोकेऽपि नोत्पयन्ते कृताकृतः कर्मभिरुतमाधमलोकं 
न ` गच्छन्ति । कि- त्वत्रैव ब्रह्मीभ्ूतास्तिष्ठन्तीत्य्थंः ।. “(न तस्य 


१. हासं०-षृत्तिभिरमि ऊय 
२. हासं - स्वे एकत्वे विचरन्ति 
६. हासं* ~ आत्मन्या 

४, हासं- य इति 





८ ६ ) | 
प्राण ` उक्करामन्त्यत्रेव  समवलायन्ते* इतिः. श्रुतेः. पर. तु 
ब्राह्मणा जात्तिमात्रविप्रास्तथा . सूतं. सोममंभिसतं . कुर्वन्तीति 
सूतेकरास्त.एव सुतेकरासोःयाल्लिकास्तथा भवन्ति किन्तु ते उत्तम- 
मध्यमाधमगति:प्राल्ुवन्तयेवेवयर्थःः । श्रत्र हेतुमाह-तः एतः इत्नि । 
तएते निरूपितप्रकारा ब्राह्यणाः सुतैकराश्चः वाचं फलश्रतिपदिर्का" 
वेदवाणीम्रभिप्र्य -क्ात््ाः सिरी; .सीरिणः* कृषिकर्तारः इव 
भूत्वां पप्रथा ` फलाशया तन्तं यज्ञादिकं `तस्वते बिस्तारग्रन्तिः -श्र॑त 
एव श्रप्रजञ्नयो. न - प्रक्ष्य" :जक्घिजन्म \ येषां °. - तेऽ्रकृष्टजरमान 
हत्यर्थः । 


७. ..सव नन्दन्ति. यशसागतेन 
सभासाहेनं ` सख्या सखायः । 
किलिवबषस्पृत्‌ ` पितुषरिंद्यषा- ` 
 “ मरं हितो भवति वाजिनाय ॥ 


। 9 १०।७१। १० (गी ०९। ३३; प० ७३७) | 


[कि पुनर्ब्राह्मणाः पण्यां मक्ता राजषंयस्तथा । 
मनित्परमसुखं लोकसिमं प्राप्य भजस्व माम्‌. गीं० ९।३३1 | 


: +` १. चरसिहोत्तरतापिन्युतिषद्‌ .५।१-३ 

- . २.-उप०., हास --समवरीयन्तः इति । गी ०. मूपा०--समङीयन्ते 
` - ~~ -२..हासं--अभिषुतं 
४. हासं०--उत्तमाधमगति 
५. हासंऽ--शप्रतिपादिकां 
६. हासं ०--सारिणः + 1 
७. हासं०--एषां १ ॥ ४ 





{^ ७: ) 


`` "त तस्यः प्रतिमास्ति यंस्य१ नाम महरी" ° ईति भतेर्शचसा 
परमात्मना गतेन प्राप्तेन स्वे देहिनो नन्दन्ति, ` परमानन्दाप्लुता 
भवन्ति । क्रि भूतेन सभांसहेन संभामिद्धियसभां. लौकिकः 
व्यवहारं वा . सहते -श्राक्रमते -;तथाविधेन । पुनः किभूतेन 
सख्योपकारकेण ।, किथताः सवे -सखायः. सवभ्रुतसृुहृत्तमास्तथा 
च सर्व॑भतसुहृत्तमं्तवमेवास्मप्रप्तेनिदानं न तूत्तमाघमत्तवमिति ` 
रावणभोष्यम्‌ । - , ` 
; `€. कि स्विदीसीदं्धिष्ठनमारम्मरा 
कतमत्‌ `` ".स्वितु- कथासीत्‌ । 
यतो भूमि जनयन विदरैवंकर्मा | 
वि चामौर्णोन्मिहिना विरवचक्षाः ॥\ 


| ... ऋ०.१०।८१।२; (गी ९।१०.; १० ६९१) ॥` 
[मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्‌ . विपरितंते ॥ गी° ९।१०॥ | 
क्रि स्विदासीदिति पूर्वमन्त्रे _ जगतप्रलयकाले ` जगतसंहुस्य 
पश्चात्‌ . सिसक्षाणां ` दयावापृथिन्योरुत्पादनवेलायामधिष्ठान्‌ः कि 
` स्वि्सीत्‌ किं न किचिदित्यर्थः । ' 'तथाऽऽरम्मणं कतम स्विद्‌ 
प्रारभ्यतेऽनेनेत्यारम्भणमूपादानकारणं कत्तमद्‌ मवेत्तदपि नेत्यर्थः 1. ` 
यद्यपि सम्भवदारम्मणं कथमासीत्‌ कथमभूत्‌ कि सदसद्वा 
भवेदित्यर्थः । उभयमपि नोतद्यते + सच्चेदद्रं तर्वभङ्खः, . भ्रसच्चैत्‌ 
तदात्मकयो्याविापरथिव्योशूपादानानहंस्वात्‌  ^नान्यित्किचन 
मिषत्‌” इत्यादिश तेश्च । यतो यस्मादधिष्टानादारम्भणास्च 





१. मुपा०, हासं०--तस्य 
२. यण २३२।३ 
३. एउ १।१ 


विईवचन्नाः सवंद्रष्टा परमेश्वरो भूमि जनयन्‌ वर्तते, तथा धां 
दिवं व्योर्णोत्‌ व्यवृणोत्‌ सुष्ट्वानु । । महिना स्वमहित्वेन । 


£. भ्राविरमुन्महि माघोनमेषां ` 
विदवं जीवं. तमसो निरमोचि । 
महि ज्योतिः पितुमिर्द॑त्तमागा- 


दुरः पन्था दक्षिराया श्रदशि ॥ 
ऋ० १०.। १०७.। १ (गी ° १८।६८; पर १३०७) 
[य इदं परमं द्य मद्धक्ते ष्वमिष्वमिधास्यति । 
मवति मयि फां कृत्वा भामेवष्यत्यसंशयः ।\ गी० १८।६८।१| 


एषामाचार्याणां माघोनं महि भ्राविरभरत्‌ । इन्दति जानातीति 
व्युत्पत्या मघोन इन्द्रस्य परमात्मन इदं माधोततं महि महत्तवभर 
भ्राविरंभूत्‌^ 1 कते ` इत्याह "महीति । महित्वं  ज्योतिर्नानं च 
पिद्रमिरस्मामिर्दत्तः _ सदागात्‌ श्राप्तं तेष्वाचार्येषु परिणतं येन 
ज्योतिषी '` विश्वं जीवं सर्वं जगत्‌ तमसोऽञ्नानान्निरमोचि 
निंमोचितम्‌ । . श्रथ कथमस्मारिस्तेभ्य एवापितमित्याह-तं 
उररकिरंवधिकफलो दक्षिणायाः पन्था मार्गेऽ्दिश्चि दृष्टः। 
मोक्षायिभ्य श्रात्मारुयदक्षिणाया मार्गस्य फलं निरवधिकमिति 
्ंतिरितयर्थः । श्रत एव ` सावधिकफलां* दक्षिणाभग्निमधरत्याहु "= 
उच्चा दिवीति 


१. हा०-आविरमूत्‌ आविभरु पम्‌ 
९. हास ०--इत्यत अहिं 
` ३. हस०- महिं महत्वं ` 
४. मूपा०~ऽफला 
५. वाक्यमिदं हासं० नास्ति ० 
६. ऋ° १० । १०७.।२ 1 


(. & ) 


. १०. चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा 
 घूतप्रतीका वयुनानि वस्ते.। ` 
. तस्यां सुपर्णा इृषरणा नि षेदतु~ ` 
त्न देवा दधिरे भागधेयम्‌ ॥ 


ऋ० १०।११४।३ ( गी ७।१४; प° ५८२ } 


[ दैवी द्यषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥7 गी° ७।१४।] 


च्रस्वारः कपर्दा उक्कर्षा यस्याः - सा चतुष्कपर्दा पूर्वोपिक्रान्ता ` 
माया। श्रथ तनेवोत्करषानाहू-युवतिरित्यादि । युवतिः सदा 
तरुणी कदापि वार्धके न. प्राप्नोत्ययमेक उत्कः । तथा सुपेशा 
सुतरां पेशा. पेशला १ कुशलाऽवटित र “घट नापटोयसी । तदुक्तमू- 
"यथा स्वप्नमहूते स्यात्‌ संवत्सरशतश्रमः । तथा मायाविलासोऽयं 
जायते जाग्रति भ्रमः' ॥ इति ॥ श्रयं द्वितीय उक्कर्षः। तथा ` 
घुतप्रतीका . घुतवन्मिष्टं प्रतीकमूपक्रमो यस्याः सा परिणमे 
विप्रोपमेत्य्थंः । श्रयमेव षृतीय- उत्कषंः। तथा - वधुनानीति । 
वयुनानि ज्ञानानि, वस्ते छादयति, तद्विषरीतस्वभावत्वात्‌ । तहि 
चतुरुत्कर्षवती. मयेवौस्ति. कथमीरव रप्रसिद्धिरित्याह-तस्यापितिः। 


हासं--सुपेशा । 
२, हासं--ऽघटनघटन० ` ९ ५ 
३. इतः पूवं' हासं-- 4 

अविद्या च तथा विद्या जीवः ईदवर एव च । 

तचत्छृतौ बन्धमोक्षौ च षडस्माकमनादयः †1 इतिं ।॥ . ` 

इत्ययमधिकः पाठः । 9 


( १० ) ` 
तस्यागुक्तलक्षणायां मायायां सुपर्णा सुपर्णौ शोभनपतनौ जोवेदवरौ 
प्रक्षिणाविव वृषणौ सदसतफलव्षितारौ । द्विवचनस्य 
“वा च्छंदसि"१ ` इत्यात्वम्‌ । निषेदतूनिषण्णौर स्थितौ । कुतो 
ज्ञातमेतदत श्राहु-यत्रेति । यत्र भागधेयमथंप्रकाशसामर्थयः 
योतयन्तयर्थान्‌ प्रकाशयन्ति । ते देवाशचक्षुराद्या दधिरे धृतवन्तः! 
भ्रनेन ज्ञानतिरोधानकर्व्या" मायायाः सकाक्षादीरवरस्य वैलक्षण्यं 
योतितम्‌ ॥ | _ | 
११. एकः सुपरगः स समुद्रमा विवे ` 
स इदं विहवं भुवनं वि चष्टे । 
तं पाकेन मनसापद्यमम्तिति- 
स्तं माता रेधि स उ रद्धं मातरम्‌ ॥ 
ऋ० १०।११४।४ ( गी° ७।१४; प° ५८२ ) ॥ 
 गीतावाक्यं तु पूववदेव । उपरि गतो मन्त्रौ द्र ] 


प्रथ सुपर्णीविति . द्विवचनेनेश्वरस्य द्रौ विध्यमापर्नं 
तत्परिहिरति-एक इति । वस्तुतः सुपर्णं एक एव स समूद्रमाविवेक्च 
सशन्दयति तिरोधत्त एवंविधं प्रपञ्चमाविवेक्ष। . “ततसुष् 
""तदेवानुत्राविशत्‌^"' इति श्रतेः । इदं भुवनं स्घूलप्रपञ्चरूपं 
| . पा० ६।१।१०६ ९4 ~~~ === 
 हासं०-निषणौ 
 हासं०- यत्र त्यं 
, हासं ० ज्ञाननिरोघन० 
हासं°--तदेवानु-इति नास्ति । 
. तंड० २।६।१ | 
. हासं--शप्रपञ्चभ्रूतम्‌ । 


@ ० ~ल ० «५ छ „< 


( ११ ). 


विचष्टे ज्ञातवान्‌ । तं पाकेन परिपकेन ° बुद्धिरूपेण मनसान्तितोऽ- 
भ्यन्तरतो- यावदपर्यमद्राक्षं तवत्तः सुपर्णं माता माया रेह्खि 
लिह श्रास्वादने विसर्गे चेति* विसजति त्यजति। तथा उ इति 
निर्चितं सुपर्णो मातरं विसनति । . द्विवचनं तु तादास्य- 
विषयकम्‌ । श्रत एवाग्रतो वक्ष्यति “सुपणं विप्राः कवयो वचोभि- 
रेकं सन्तं बहुधा फलपयन्ति** इत्यादि । . ` 


१२. नासदासीन्नो सदासोतु तदानीं 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुह कस्य ॒क््म- 
लम्भः किमासोद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥ 
चऋ० १० । १२९ 1 १५; (गी० ९। १०; १० ६९१-२) ॥ 


[ मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्‌ विपरिवतंते ॥। गी० ९१० ॥। | 


 श्रथेतस्य प्ररनोत्तरस्य प्रतिपादिका श्रुतिमाह्‌-नासद्‌ इति । 
श्रनया सृष्टेः प्रा निरस्तसमस्तप्रपञ्चलयावस्था निरूप्यते । 
प्रलयदश्षायामवस्थितं यदस्य जगतो मूलकारणं तदसच्छषविषाण- 
वन्नीरूपाख्यं नासीत्‌ । न हि ताहशात्‌ कारणादस्य सतो जगत 
` उत्पत्तिः सम्भवति। तथा नो सदासीत्‌ । परमाथसतः परमा- 
त्मनोऽन्यत्‌ सदस्तीत्युच्यमाने दव तत्प्रसङ्गः । नापि व्यवहारसत्‌ । 
्रग्र व्यवहाराभावस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तस्मादुम्यविलक्षण- 
मनिर्वाच्यमेवासीदित्यथं प्रथ व्यावहारिकसत्तवं निषेधति- 





[कयाकमरवकक अ 9  गग 

१. हासं०--परिपक्वेन २. हासं०-विसर्गेति ३. मूपा०-- 
द्विवचनं ४. ऋ० १०।११४।५. ५. ऋमाश्रु, १० १४७ स्थले . 
दयानन्दस्वामिनो व्याख्यानं वतते । । 


| - { १२) 
तदानीमिति । लोका रजास्युच्यन्ते' + इति यास्कः । श्रत सामान्या 
पेसमेकवचनय्‌ । एवं व्यवहारसत्ता पृथिव्यादीनामभावादित्यर्थः। 
तथा व्योमान्तरिक्षं तदपि नासीत्‌। पर इति सकारान्तं परस्ता- 
दिल्य्थे वर्तते । व्योम्नः परस्ताद्‌ दय.लोकग्रभरृतिसत्यलोकान्तं 
यदस्ति तदपि नासीदित्यर्थः । श्रनेन ब्रह्माण्डमपि निषिद्ध 
भवति । यत एतद्धासमानं शुतजातं पूवं" नासीत्‌ । किन्तु 
शुक्तिका रजतवन्मध्ये एवोतपन्नमिति श्रुत्या निरूपितम्‌ । न त्वासो- 
दिति घातोस्तदानीमित्यन्ययस्य च ` भूतक। लवाचिस्वाद्‌ न्यो. 
मादीनामसम्भवेऽपि किच्चित्काल श्रासीदिति चेन्न) 'श्रानीद- | 
वातभर” ° इति श्रुत्या तस्यापि निषेवात्‌ । श्रतः सकलमपि इश्य- 
जातं प्राड्‌ निरूपितसदसद्रिलक्षणोपादानकं प्रातिभासिकमिति 
प्रय॑ वसननम्‌ । श्रथैतस्य -्ञानैकनादयत्वेन प्रातिभासिकं हदीकूर्व. 
नाह-किमावरीव” इति । प्रागुक्तं हदयजातं शर्म॑न्निति शर्म 
` ण्यबाधिते ब्रह्मणि किमावरीवः किमावरकं मवति वा नेर्यर्थः। 
भ्रनेन यत्‌ सदसद्विलक्षणमासीत्तसस्वा्याग्यामोहुकमित्युक्तम्‌ 
यथा कुहकस्येन््रजालिकस्य गहनं गभीरमक्षोभ्यमम्भस्तेन मायया : 
रचितंमम्भोमध्ये एवोत्पन्नं सत्‌ कुहकस्यावरकं भवति वा नेत्यर्थः) 
१३. न मृत्युरासीदमृतं न तहि 
न राज्या श्रह्‌ न श्रासीत्‌ प्रकेतः । 
भ्रनोदवतिं स्वधया तदेक 


तस्माद्धान्यस्न परः कि चनास ॥ 
| ० १०।१२९।२०; (गी° ९।१०; ¶० ६९१-६९२) 
| | गीतावाक्य दर पुवंवदेव । उपरि गतो मन्त्रः ------9 १ । उपरि गतो मनर भरंकणीवः । ] । ] 
४* नि० ४।१९; गी° मूपा०-करोको रजांस्युच्यत इति यास्कः 
२. ऋ० १०।१२९।२ ३. दयानन्दंसरस्वततिना ` == प 
व 1 ऋमाभ० १ ४७ पृष्टे 


( १३ ) 

कि च“ न मृत्यु `* रिति तदानीं क्र्मणि केवलस्वेरूपे मृत्यु- 
जन्ममरणात्मको बन्धोऽमृतं मोक्षो वा नासीत्‌ 1 यथा सूर्ये रात्रय 
श्रह्नरच प्रक्रेतो क्ञानं नास्ति तदत्‌ 1 तहि कि 'त्वानीदिति"। एक- 
मवातमप्राणं शुद्ध ब्रह्य वासी "प्रप्राणो ह्यमना'* इति श्रुतेः । 
तथा श्रप्राणमनामगोत्रमिति च। एवं तत्‌ स्वधया स्वस्मिन्‌ 
धियते कल्प्यते सा स्वधा तया त्वासीत्‌ कठ्‌ रूपेणासीदित्यन्न 
भ्रानीदिति धातुः प्रयुक्तः । एवं मायाशबलितं सूत्रात्मसंज्ञ- 
मासीदिघ्युक्तम्‌ । हेति निस्चयेन तस्मादन्यत्‌ [किचन ^ किमपि नास 
चासीत्‌ परस्तादग्रोऽबसानेऽपि तदेव ॥ . .. | 


इति ॐ सुधीर-कुमार-ुप्त-शाकि-प्रमाकर-एम०ए० - ` 
 पीएच० डी ०-स्वर्णपदकिना सम्पादितं 
रावणभाष्धमवसितम्‌ ॥ 





१. भुड० २।१।२ 
९; प्रुपार-च 


रवणमाष्यमू्‌ 
` परिशिष्ट १ 
रावण कौ व्याल्या फे अनुसार मन्त्रौ 
| का पदच्छेद 


| यहां पर शाकल्य के पदपाठ की दरी का ही अनुसरण किया 
गया है । केवल अवग्रह आदि के भेदों को दर्शना अभीष्ट है । 
स्वर रगाने की व्यवस्था नहीं हो सकी है ]। 


१. ततु । विष्णोः । परमभ्‌ । पदम्‌ । सदा । परयन्ति । 
सुरथः । दिवि । इव । चक्षुः । श्राऽततभर ॥ ऋ १।२२।२०। 


इव के अथं "मानो" जौर अवधारण लिए ह भौर उसका 
सम्बन्ध  आतमम्‌ ' से जोड़ा है । अतः यहां उसे "दिवि" से अवगरृहीत 
नहीं किया गया है । तु. क, सा० भा०। 


~. २. तत्‌। विप्रासः । विपन्यवः। जागृऽवांसः सम्‌ । 
इन्धते । विष्णोः । यतु । परमभ्‌ । पम ॥ . ऋ० १।२२।२१। 


२. द्वा । सुभर्णा । सथ्युजा । सऽखाया । समानम्‌ । वृक्षम्‌ । 
प्रि । सस्वजाते । तयोः । श्रस्थः। पिष्लमू । स्वादु । भ्रत्ति। 
श्रनरनचु । श्रन्यः । श्रमि। चाकलीति ॥ ६० १।१६४।२० 1 


साया" का-अथं सुपर्णाः मौर “सयुजा के सहश ही 'समान- 
1 1, [4 ज 
स्याना' दिया है । अतः इसे यहा पर अवगृहीतं कर दिया गया है । 


( १५ ) 

४. यः तित्याज । - सचिऽविदम्‌ । सऽखायम्‌ । न । स्य । 
धाचि । श्रपि। भागः। श्रस्ति। यत्‌ । ईभू । श्यणोति । श्रलकमभ्‌ । 
स्पणोति । न । हि । भ्र । वेद । सुऽककृतस्य । पन्थाभू ॥ ` ` 

ऋ० १५ । ७१1 ६ । 

` "सखायम्‌" को पूवं मन्त्र के अनुसार अवगृरहीत किया गया है । नन 
ओर "दहि" की योजना पृथक्‌-पृथक्‌ की गई है । ` गीता के मृद्रित पाठ 
नेश््रणकोछोडदियाहै।! रावणने इसका अथं मी नहीं पिया है) 
ष्यत्‌" को रावणने कमं मानादहै, संयोजक या कालवाचक अब्यय 


से पथक्‌ रक्खा गया है । 


५. हृदा । तष्टेषु । मनसा । जवेषु । यत्‌ । ब्राह्यणाः । समू 1 
यजन्ते । सऽखायः। श्रत्र । श्रु । त्वम्‌ । वि। जहुः । वेद्याभिः । 
प्रोहुजजरह्याणः । वि । चरन्ति । ॐ इति । तवे ॥ ऋ ° १०।७१।८॥ 


रावण तैः समू" को पृथक्‌ पद वत्‌ व्याख्यात किया है । 
६. इमे । ये । न । श्र्वाङ्‌ । न परः। चरन्ति।न। 


त्राह्यणासः। न । सूतेऽकरासः । ते । एते । वाचम्‌ । भ्रभिऽपंद्य । 
पापया । सिरीः । तन्त्र्‌ । तन्वते । श्रप्रऽजजयः ॥ ऋ १०।७१।६। 


कोई अन्तर नहीं है । 


७. सर्वे । नन्दन्ति यशसा । गतेन । समाऽसाहेन । सञ्ख्यां । 
सञ्छावः | ऋ० १०।७१।१० 
रावण ने केवल पूर्वाद्ध का ही व्याख्यान किया है। 


5 किभ्र । स्वित्‌ । श्रासीत्‌ । श्रधिऽस्यनय्‌ । भाऽस्म्मणचरं | 
कतमत्‌ । स्वित्‌ । कथा । भ्रासीत्‌ । यतः। भूमिम) जनयन । 


( १६ ) 


विईवऽकर्मा । वि । याभ । श्रौर्णोत्‌ । मह्ना । विश्वऽचक्षाः ॥ 
। त्र० १०।८१।२। 
रावण ने “विदवेकर्मा' का व्याख्यान नहीं किया है । 


६. श्राविः । भ्रमत्‌ । महि । माघोनमू । एषाम्‌ । विश्वम्‌ । 
जीवम्र। तमसः। निः । श्रमोचि । महि । ज्योतिः । पिकरऽभि-। 
दत्तम । श्रा । श्रगात्‌ । उरः । पन्थाः । दक्षिणायाः । भ्रदल्लि 11 


| ऋ ० १०।१०७।१ ॥ 
कोई अन्तर नहींहै। 


१०. चतुःऽकपर्दा । युवतिः । सुपेशा । घृतप्रतीका । वयुनानि । 
वस्ते । तस्याम्‌ । सुऽपर्णा। वृषणा । नि । सेदतुः । यत्र । . देवाः । 
दधिरे। भागञऽ्धेयम्‌ ॥ ऋ० १०।११४।३। 

. कोई अन्तर नहीं है । । 


११. एकः । सुऽपणंः । सः । -समूऽ्उद्रम्‌ । भ्रा । विवेश । सः । 
इदम्‌ । विरवभ्‌ । भुवन्‌ । वि। चष्टे । तम । पाकेन । मनसा। 
श्र पयम्‌ । श्रन्तितः। तम्‌ । मातां । रेधि । सः । ॐइति । 


रेदि । मातरम्‌ ॥ क्र० १०।११४४। 
सथरुद्रम्‌ःको सम्‌[५८उब्द्‌ से व्युत्पन्न किया है । 


१२. न । श्रत्‌ । श्रासीत्‌। नो इति । सत्‌ । भ्रासीत्‌ । 
तंदानीभर । न । -श्रासीत्‌ । रजः । नो इति । विऽग्रोम । परः। 
यत्‌। कभ ।.श्राऽवरिवः। कुहकस्य । शर्मन्‌ । श्रम्भः। किच । 
 श्रांसीत्‌ । गहनम्‌ । गभीरम ॥ ध ऋ० १०।१२६।१। 


आावरिवः का अं आवरकम्‌' कियादहै गौर क्कुहकस्यण का 
“द्रजाल्िकंस्य' । शाकल्यं के पदपाठ सें ये अथं सम्मव नहीं है । 


( १७ ) 
१३. न । मृत्युः । श्रासीत्‌ । भ्रमत्‌ । न तहि । न । रत्याः । 


ग्रह्वः । श्रासीत्‌ । प्रऽकेतः । भ्रानीत्‌ ।भ्रवानम्‌ । स्वऽधया । तत्‌ । 
एकम्‌ । तस्मात । ह । भ्रन्यतु । न । परः ' किमू । चन-।- प्रास ॥ 


` स्वधया को स्व-५धृडधं से व्युत्पन्न किया है । सम्भवतः 
"भानीत्‌" मे- "मा" उपसगं मी अर्मिप्रत र्हा हो । .. 


रावणमाध्यम्‌ 


परिशिष्ट २ 
भाष्य का दिन्दी अनुवाद ` 


१. तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पदयन्ति सुरयः 1 
दिवीव चश्षुराततम्‌ ॥ . ऋ०-१।२२।२० ॥ 


[ .विष्णोः ] व्यापनक्ीक भी परमात्मा का [तत्‌ | वह 
[ परमभ्‌ | पारमाथिक [ पदम्‌ ] भमिव्याक्त का स्थान [ दिवि | 
मस्तक मे मौओं के वीच मे विद्यमान है। श्युलोकमे उस का तीन- 
चौधाई अमर अंश है, इसश्रति के अनुसार विष्णु का पद सत्य 
ज्ञान ओर अनन्द स्वरूपः वाला. है। [ तत्‌] उस को [सूरयः ] 
महानुभाव ( विदा) [ चक्षुः | पनी हृष्टि को [ श्राततमिव. | 


१.. देखो वेला० सं? २४ ` 


( श्न ) 


मानौ फेला कर [सदा]. बिना किसी व्यवधान कै ऊ्गातार ` 
[ प्रर्यन्ति.] साक्षात्कार करते ह. ` 


(1) भेथवा-[ चक्षुः ] अथं्रका्ष को [इव] ही 
(-शराततय्‌ |. परिछिन्न, सूप भे. [ पृ्यन्ति ] साक्नात्‌ करते ह । 

२. तदु विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते 1 

विष्णोयंत्‌ परमं पदमु ।! ऋऽ १।२२।२१॥ 

| तत्‌ [ इस कारण [ विप्रासो ] श्र मति घले । [ विपन्यवः ] 

मेधावी जन | जागृवांसः | इद्यप्रपंच रूप दीघं स्वप्न से प्रवृद्ध हुए 

[ विष्णोः यत्‌ परमभ्‌ पदभ ] विष्पर के ऊपर वणित (मूर्था में स्थित) 


अनुभव के विषय पद (=मभिव्यक्तिस्थान) को [ समिन्धते | समृद्ध 
करते है, सर्वात्मा के रूप म देखते ईह। 


(11) यहां यह्‌ कहा गया है--कि अभ्यास की अवस्था मे सुषुम्ना 
नाड़ीके विवरसे भौसो के बीच में केन्द्रित की हुई इष्टि से देखते है । 
परन्तु व्यवहारदशा में सम्पूणं विषयों के अनुमवके रूपमे उसकोदी 
देखते ह । गि वि | | 

३. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
` तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्य- ` | 
नन्नन्यो ्रभिचाकशोति ।॥ ऋ० १।१६४।२०। 
यह। लौकिक पक्षियों के हष्टान्त से जीवात्मा भौर परमात्मा की 
स्तुति की गर्द है। जसे लोक भं. द्रा | दो [ सुपर्णा ] उत्तम 
उड़ान वाजे | समजा ] समान प्रवृत्ति बाते [ सल्लाया ] समान 


( १६ ) 
` स्फुरण (=नाम आदि) वाले समानम्‌ ) एकं ही देहः पी वक्ष पर 
( परि षस्वजाति ) -आश्चय ` लेते ~ है । ( तयोः ). उन दोनो मे से 
( श्रन्थः ) एक ( स्वादु ) स्वादुतर ( पिप्पनम्र ) फल को ( भ्रति ) 
खाता है, ( श्रन्यः ) इसरा ( श्रनदननु ) न खोता हंगो ('श्रभि- 
चाकशीति , देखता रहता है। उसी प्रकार {टरा ). दो ( सूषर्णा ) 
पक्षस्थालीये क्षेत्रज्ञ भौर परमात्मा रूप ( सयुजा ) आत्मा अर 
जीवात्मा के स्वरूप के तादात्म्य नामक समान योग वाले (सखाया ) 
परमात्मा मौर जीवात्मा दोनों के एक ही स्फुरण (-नाम) वंति 
अर्थात्‌ एक रूप भौर प्रकाशः वाले (है) । ` 
४, यरसितत्याज सचिविदं सखायं 
न तस्य वाच्यपि भागो श्रस्ति। 
यदीं श्युरोत्यलकं भ्युरणोति | 
न हि 'प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ।। ऋ० १०।७१।६॥। 
यहां सचि" शब्द सखि (मित्र ) का पर्थाय है । ( सचिविदम्‌ ) 
मित्रवत्‌ परम प्रम के पान्न विषयों को जानने वाले उपकारकर्ता, इस 
लिए. ( सखायस्‌ ) मित्र भूत परमात्मा को (यः) जिस-पुरुष ने 
( तित्याज } छोड़ दिया है, अर्थात्‌ आत्मा से बहिमुखल (विमुख) 
हो गया है, ( तस्थ ) उस की ( वाचि } पाठरूपी वाणी में (प्रपि) 
( भागः } सत्यता का लेश ( न श्रस्ति ) नहीं है, फिर गप्यों काः. तो 
कंहना ही क्या । ओौर ( ईम्‌ ) यह्‌ अव्यय है ।  बहिमु'ल-रप्र सेः ( यत्‌ ) 
जो कर { भ्युणोति ) शास्त्र का श्रवण करता है ( तत्‌ ) वह ( श्रल- ` 
कम्‌ ) श्ठदहै। (हि) इस कारण ( सुकृतस्य) सत्य ब्रह्य के 
पन्थाम्‌ ) मागंको (न वेद) नहींजानताहै।. ` 
४५. हदा तष्टेषु. भनसा जवेषु .. . 
यद्‌ ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः । ` ` 


( ९ ) 
भ्रत्राह त्वं वि जहुवयाभि-- 
रोहब्रह्माणो विचरन्त्यु त्वे ।। ऋ० १०।७१८॥ 


हृदा) द्धि रूपी (जवेषु) वृत्ति रूपी मनोवेगौ क (मनस) 
मन से (तष्टेषु निकाले जाने, निराकृत किएुं जाने.पर (यत्‌) जिस 
कारण ब्राह्मणाः) ब्रह्मज्ञानी (सखायः) सब प्राणियों के परम सुहूत्‌ 
बच कर (सभ्‌) अच्छी प्रकार (यजन्ते) अन्तर्याग करते ह। वहां 
--अन्तर्याग करने .पर क्या होता है यह बताते ह- यहां "अहम्‌" ओौर 
त्वम्‌" इस पद विभाग मँ "अह में अनुस्वार कां लोप वंदिक है । 
(श्र) मं ओर (त्वमु) तुम-इस मेदमावना को (वजष्ुः) भंन्तर्याग 
से छोड दिया है। (वै्यामिः) विद्या ओौर अभिज्ञान की वृत्तियों 
से (ग्रोहृन्नह्याणः) दोनों मोर से पदार्थो की प्रतीति (=सत्यज्ञान) 
खूपी ब्रह्म के ज्ञाता हो कर (उ, निःसन्देह (विचरन्ति) भखण्ड एक 
रस रूप मे ग्यवहार करते हँ । यह बात आगमोमे मी कही गई है-- 
“स्वाधिष्ठान चक्र मेँ वतंमान वेदी में "चिद्र प' नामक अग्नि को प्रदीप्त 
करे 1 यहां प्रणव (--ओरेम्‌ शब्द) से हवन करे । उस को निवेदन करे 
कितुमंहू । गपने आपको जपने आपसे अर्तेः स्थित हो कर 
सत्‌ चित्‌ सुख रूप हृभा जौ कुछ काल ठहरा जाता दै वह्‌ विद्धानां 
दवारा अन्तर्यागं कहा गया है 1 


६. इमे ये नार्वाड न परद्चरन्ति ` 
न ब्राह्मणासो नसुतेकरासः । 
एते वाचमभिपद्य पापया । 
सिरीस्तन्त्रं तन्वते श्रप्रजज्ञयः । ऋ० १ ०।७१।६॥ 


(इमे ये) ऊपर वणित युर्णो.. बाले जो पुरुष द॑ वे (भ्रव) 
मनुष्यदोक मे ‹न चरन्ति). उत्पन्न नहीं होते ह । (न) ओर न द्ी। 


( २१ ) 


[परः] षह सकारान्त अन्य है । दूसरे देवलोक में ही. उत्पन्न होते है । 
किए मौरन किए हृए कर्मो के द्वारा उत्तम ओर अधमं रोकं को 
नहीं जाते ह, बल्कि यहीं ब्रह्मरूप हो करं रहते है । भ्रूतिं भीहं `कि 
'उस के प्राण नही निकल्ते है, यही पूणंततया. छीन होजतिदह। 
परन्तु [ब्राह्मणासः] जातिमात्र से विप्र मौर [सुतेकरासः] सौम का 
अभिषव करने वाले याज्ञिक, वसे होते है, कन्तु वे उत्तम मध्यम 
ओर अघम गति कोप्राप्त करते, यही मावदहै। एस मे कारण 
बताते है-- [त एते] वे ये ऊपर वणित. प्रकार वाले ब्राह्मंण भौर 
सुतेकर ` [वांचभर] फर की प्रतिपादक वेदवाणी को [श्रमिपद्| 
जान कर [सिरी] कंषको के समान हो कर [पापया] फरु कौ अशा 
से [तन्त्रम्‌] यज्ञ आदि कर्मो का [तन्वते] विस्तार करते ह मौर इस 

कारण वे [श्रप्रजश्चय] निङ्कष्ट जन्म बाले होते ह । 


` - ७. सर्वं नन्दन्ति यशसा रतेन 
सभासाहेन सख्यो सखायः । ऋ० १०।७१।१०।१ 


“जिस को महान्‌ यदा है, उस की कोई तुरना नहीं है।' श्रूति 

, के. इस कथन के अनुसार [यशसा | परमात्मा की [गतेन] प्राप्ति से 
, [सर्वे| समस्त शरीरघारी जन्तु [नन्दन्ति] परम आनन्द मे मर जातत 
; ह । किस प्रकार के (परमात्मा की प्राप्ति से-उस को कहते है) - [सभा- 
साहेन] इन्द्रियों की सम। या लौकिक ध्यवहार पर आरूढ । फिर कंसे 
 से-- [सख्या] उपकारक से । कसे (अन)- [सखायः] समस्तं मित्र, सब 





१, यहा पर पादस्य दो नकारो को माष्यकारने विधिरूप तें 
चया प्रतीत होत्ता है । वस्तुतः वाक्ययोजना में "न का माव अभिप्रत 
है--्राह्यण आदि वसे नहीं होति है बल्कि उत्तम आदि गतियोंको 
प्राप्त करते ह .1' संभवतः लेखन या मूद्रण में "न" रह्‌ गया है । 


( २२ ) 


प्राणियों के परम सुहूत्‌ । साथ ही-सब्‌ प्राणियों की मैत्री ही अत्म- 
प्राप्तिका कारण है, जन्म आदि.से) उत्तम आओौर अधम होना नीं है) 
८. ` -कि स्विदासोदधिष्ठानमारम्भरं 
कतमत्‌ . स्वितु . कथासौत्‌ । 
ऽयतो भूमि जनयन्‌ विश्वकर्मा 
वि धयाभौर्णोन्महिना- विहवचक्षाः ।। 
न व ऋ ० १०।८ १।२।। 
` “मला (वहा) क्या था इस पहले मन्त्र में.जगत्‌ की प्रक्यके 
समय जगत्‌ का संहार कर कं पीि.सष्टि की कामना होने पर ब.लोक 
ओौर पृथिवीलोक के पैदा.करने केः समय [ श्रधिष्ठानमर्‌ † अधिष्ठान 
[ रि स्वित्‌ ] क्या [ श्रासात्‌ | था, अर्थात्‌ कुछ भी नहींथा। भौर 
| श्रारम्भणम्‌ ] आरम्भ करने कां साघन--उपादान कारण 
[ कतमत्‌ | क्या [ श्रासीत्‌ ] हो सकता है, अर्थात्‌ वह भी नहीं था । 
यद्यपि उत्पन्न होता हुआ (-सम्भवत्‌) आरम्भण [क्था ] कंसा 
[ श्रासीत्‌ | था -क्यासत्‌ याजसत्‌ हो सकता है । दोनों ही उत्पन्न 
नहीं होते ह । अगर सत्‌होतोअर्तकानाश हो जाए भौर अगर 
भसत्‌ हौ तो तद्र.प चुलोक भौर पृथिवीलोक का उपादान होने योग्य 
नहीं । ओर श्र.ति. मी कहती .है--'मौर कु भी चेष्टाशील + नहीं था 
इत्यादि । [यतः| जिस अचष्ठान ` गौर आरम्भण से [विश्वचक्षाः] 
सवं का द्रष्टा परमेरवर [भ्रमि] श्रूमि को [जनयन्‌] उत्पन्न करता 
है तवा [चयाम्‌] यलोक को | विश्रौर्णोत्‌] स्वादहै। [महिना] 
पने महव (-मंहिमा) से) ` ` ^ | 
 &. भ्राविरमभून्महि माघोनमेषां 
विइवं जीवं तमसो निरमोचि । 


१. वेका° मं० ४६।२ मे निमिषतः; पर विचार देखे । 


( २३ ) 


महि ज्योतिः. पित्रृभिर्देत्तमागा- _ ` , ; 
` रः पन्था दक्षिणाया श्रदज्ि \! ऋ० १०।१०७११।। 


[ एषाभू ] इन आचार्यो का [ माघोनं महि श्राविरभूतु ]1 
"इन्दति जानता है इस ` व्युत्पत्ति से मघवत्‌-इन्द्र परमात्मा का 
(--माघोनम्‌) "महि" महत्त्व. प्रकट हो गया है । कहां से यह बताते ह 
-[ मह ] महत्त्व भौर [ ज्योतिः ] ज्ञान [ पिवृभिः | हमारे ढारा 
[दत्तम्‌] दिय' ` जाने पर | श्रागात्‌] प्रप्त बा, उन _ बाचार्यो मे 
परिपक्व हुय- -जिस ज्योति से [विश्वम्‌] सम्पुणं [जीवभू |. जगत्‌ 
[ तमसः ] अज्ञान से [ निरमोचि | चडाया ` ग्या है। अब हमारे 
द्वारा उन कौ कँसे दिया गया यह्‌ बताते ह--उन के द्वारा [ उरः | 
भसीम फलः वाला [ दक्षिणायाः ]. दक्षिणा का. | पन्थाः ] मागं 
[श्रदशि] देखा गया है । अर्थात्‌ मोक्ञाधियो के किए भात्मा नामक 
दक्षिणां के मागं का फल असीम है यह जाना गया । इस लिए अगली 
ऋचा--“उच्चा दिवि" आदि ससीम फल वारी दक्षिणा को कहती है । 


१० चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा. 
घुतप्रतोका वयुनानि चस्ते । 
तस्यां सुपर्णा बृषरणा नि षेदतु- 
यंत्र देवा दधिरे भागधेयम्‌ ॥ ऋ, १०।११४।३ ॥ 


 ( चतुष्कपर्दा ) चार कपदं--उत्कर्षो वाली पहले वणित ( -उप- 
क्रान्ता) माया । अघ उन उत्कर्षो का वरंन करते है--( युवतिः } 
सदैव जघान, कमी मी बुरापे को प्राप्त नहीं होती--यह एक उत्कषं 
है । भौर ( सुपकषा ) भली प्रकार पेशरू-कुक ( अर्थात्‌ )-अधदितं 
को मौ घटित .करने मे कुशल । वह कहा भी. गया है--' जैसे ` 


( २४ ) । | 
स्वप्न मे एक मूहृतं मे भी सैकड़ों वर्षोःका भ्रम हयो जाता है, वसे ही जागते 
हए को यह माया का विलास रूप श्रम. उत्पन्न हो जाता है। ' यह 
दूसरा उत्कषं है । ओर (घुतप्रनीक)') घी के समान मधुरः प्रारम्भ वाकी . 

अर्थात्‌ परिणाम में विषतुल्य । यह ही ती सरा उत्कषं है । ओर (वथु- 
नानि ) ज्ञानां को ( वस्ते ) आच्छादित करलेतीदहै, क्योँकिडउससे 
विपरीत स्वभाव वारी है । (जन) चार उत्कर्षो वारी माया ही है तब 
ईश्वर की प्रसिद्धि कौसे है--यह बताते ह । (.तस्याभर्‌ ) उस ऊपर 
वणित माया में ( सुपर्णा ) शोभन `पतन वाले जीव गौर ईश्वर दो 
पक्षियों के समान (वृषणौ) सत्‌ गौर असत्‌ फक के वषंक। “वा च्छंदसि' 
सूत्र से द्विवचन को ओ हो गया है । ( निषेदतुः ) वरे हैँ । यह कहां 
से पता चला--यह्‌ बंताते है--{ यत्र॒ जहां ( भागंघेयमर ) अर्थोके 
श्रकाश के सामथ्यं को चोतित करते रहै, अर्थो को प्रकट करतेहु। 
वे.( देवाः ) गां मादि इन्द्रियां (दधिरे ) धारण किए हुए हैँ । इस 
ज्ञानःकोचिपा देने वाली माय्राके पास से ईइवर की विलक्षणता 
प्रकट हुई है। 


११. एकः सुपरंः स समुद्रमा विवेश 
स इदं विद्रवं भुवनं विचष्टे. 
तं पाकेन ` सनसापदग्रमन्तिति- 
` ` स्तं माता रेह स उ रेह. मातरम्‌ ॥ ` 
ऋ० १०।११४।४ ॥॥ ` 
`. अब! दो सुपां” इस द्विवचने से ईदवैर कां दौ दीना सिद्धं -होता 
है, उस का परिहार करते ईह--एक इत्यादिः: वास्तव मे ( -सृपर्णः ) 


द्रो मनं पतन वांछा. आत्मा (एकं एव) अकेका ही .(सः) वह्‌ (समद्र) 
तिंरोघानं करने वालि प्रपञ्च में (श्रा विवशं) प्रविष्ट है ।.श्रति (भौ 


( २५ ) 

कहती है) -'उस की स्वना करके उसी. में पविष्ट हो गया 1" ` (सः) 
वह (इदम्‌) इसः (गुवनम्‌) स्थर प्रपञ्च रूप को -(वि चष्टे) जानता 
है । (तमू) उस को (पाकैन).परिप्राकः से (मनसा) बुद्धि ख्पी मन से, 
(श्रन्तितः) अन्दर ही - अन्दर जैसे ही -(श्रपश्यसू) मै ने.देखा वैसे 
ही (तम उस सुपणं, को (माता) माया (रद्ध) -+८- दिः चाटना 
मौर विसगं (-र्रना, छोडना) से--रचती, ` छोडती है । - तथा. (उ) 
निर्चित्‌ खूपसे सुपरं (मातरम्‌) माता-(माया) को (रेख) छोडती 
है-रचती है। दो बार कथन तादात्म्य का योतक है! इसी किए 
माये कंगे-क्रि ¶विद्धान्‌ कवि.जन मपनी. वाणियो से. एक -होने पर भीः 
सुपर. को अनेक रूपों मे व्णित्त करते ह "* इत्यादि ।` ध 


१२. नासदासीन्नो सदासोतु तदानीं _ ` ` ` . .. ˆ ` < 

: नासीद्रजो नो व्योमा परौ यत्‌ । ध | श 
किमावरीवः कृह्कस्य शमं. . . --.- 

` श्नम्मः.किमासीद्‌ गहनं गमोरमु ।ऋ० १०।१२६।११। 


, अव इस प्रश्नोत्तर ॒की. प्रतिपादक न्‌ तिः को बताते .है--्ासद्‌ 
इत्यादि । इस सृष्टि से पहले की समस्त प्रपञ्चो से विरहित ख्य (-तल्छी. 
नता, शान्त -स्तन्धता) की स्थिति का वणंन किया जातां है। प्रलयं 
की स्थिति में वतंमान इस जगत्‌ काजो गूरु कारणं. था वहं (श्रसत्‌ 

सरगोश के . सींगों' के समान रूपहीन असत्‌ नाम का ` (न रासीत्‌) 
नहीं था + क्यो कि उसः प्रकार के कारण से दसं सत्‌ जगत्‌ की उत्पचि 
नहीं: ही सकती ` है. 1 तथां (नो सत्‌ श्रासीत्‌) पारमाथिकं सत 
परमात्मा से भित्र सत्‌ है एता कहने पर द्रं तमाव का प्रसंग उपस्थित हो 
जाता है `(जो स्वीकयंः नदी)! व्यवहार सत्‌ मीनं (घा) । 9. 


3 
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4 कल्पयन्ति के बर्थ कर किष वेला० मं९ ३२६ दें 1. : 





(८4. 


( २६ ) 
तिगे व्यवहारं का अमावः बताया है । -ष्स कारण दीनो से 
विलक्षण . अर्निवंचनीय--मन्यास्येय ही था, यह्‌ अथं ` हुमा । गवं 
व्थाधिदारिक सत्‌ कां भी निषेध करते है-तदानीमित्यादि। (न श्रासीत्‌ ` 
रंजैः)-~-यास्क कहते दै करि । रजासि * रोको फो कहते दै । -यहों 
समानय कौ हृष्टि से एकवचन का प्रयोग 'किंया गया है इस प्रकार 
पृथिवी मादिं के मभाव से व्यावहारिक सत्ता (मीनयी)। (नो 
व्थोम ) मौर वह्‌. अन्तरिक्षम न था । (यत्‌ परः }--परः 
सकारान्तं ब्॑यय है / इस काः अथ॑ वरस्तात्‌ = मा है । न्तरिक 
से भगे- परे च.रोकं भादि सत्यलोक पय॑न्तं जो कुच है वह भी नही 
था यह अर्थं हुमा । इस से ब्रह्माण्डं कां भौ निषेव हो गया। क्योकि . 
यद दिलाई ५इने वाखा (८ मासमान्‌) भूतो का. समूह पदन. नही" था, 
बल्कि सीपी में चान्दी के समान बीच में ही उत्पन्न हो गया यह श्रुति 
ने वणन किया है 1 “नही था" ईसं घातु के मीर तव्‌, अभ्यय के भूत 
काल वाची हौने.के कारणं अन्तंरिक्च आदि की सक्ता सम्मव न होने पर 
, भी कधा समथ था,- -अगर ठैसा भानो, तौ नही । “विना वायु ॐ श्वास 
ले रहा था" इस धतिनेञउ्सका भी निषेध कर दियाटहै। इस लिए 
सभ्यो हद्यभान पदाथ मादि पहले वणित .सत्‌ रौर असत्‌ से मिनन 
,. वरिक्नण उपादान बाला प्रतिमासित ही होता था यह्‌ निष्कषं निकला । 
मब इसके ज्ञान इारा नाश किया जा सकने के कारण प्रतीयमानता 
कौ पक्का करने के छिए कहते ईै--'माच्छादक क्या था--पहते कहा 
रभा दिलाई, पड़ने वाला जगत्‌ ( शाम्‌ ) निर्वाघ बरह्म मे ( किभ 
शावृरी्रः ) क्या भाच्छादक होता है या नही--क्ह्‌ अथं हमा । इस 
वे भौ सत्‌ भौर असत्‌ दोनों से भिन्न विचित्र रूप था वह्‌ अपने आश्रय 
का म्यामोषक न भा--यह कहा गयाः है । (-कुहकश्य ) जैत दन 
नाक का ( चादु से मक क्था हमा ) ( गहनम्‌ ' गहन बौर 
( गर्भरषु ) भक्षोम्य ( श्रम्भः-) जलै हीता दै, उस से मागां दवारा 


( | २४ ) 


स्वा हुमा जल के बीच में-ही उत्पन्न सतु शर्क (-जगप्‌ ? ) का 
आवरकथावा नहीं-यहीगथं दहै। ` 


१३. न मृत्युरासीद्रभृतं न तेहि 
न रात्र॒या श्रहुन श्रासोतु भरकेतः । 
श्रानोविवेतिं स्वेधथां तदेकः ` ` 
` तस्माद्धान्यन्च परः # चनास ऋ ०.१०।१२९।२५ 


` ˆ + तथा तयु मीं न थी" इत्यादि ( तहि ) उस स्मय केव रस्वर्प 
वालि ब्रह मं ( युः ) जन्म-मरण सप्र बन्धं भौर ( मू तभ) मोक्ष 
( न श्रासीत्‌ ) नहीं था। जैसे सूयं कै होने पर१ (?) (रत्रा) रति 
काःगौर ( श्रह्धः ) दिनः कां (प्रकेतः) जान ((न भरासीत्‌) चीं था, 
उसी, -अकार । . (त्रि). : तब .-क्या-- (भ्रातीत्‌ }ब्रिनां प्राण. के एक्‌ 
ही श्युदधब्रह्मथा। श्रुति ने सी कहा है, त्रिना.भाण.ओौर,त्रिना-मरन 
के" । अपिच बिनाप्राण का भाव है-नाम मौर गोत्रसे हीनः। . इस 
कार्‌ (लत्‌। -वृह्‌ ( स्वधया ) अपनी कल्पत की गई मायुखे कर के 
(श्रास्मीत्‌ }; कर्ता -के.रू्पसेथा। यद्र. प्र आरात्‌! इस धुषु. का 
प्रयोग कयां गया है। इस प्रकार माया से-विविष रूफ (हुमा सूत्रात्मा 
नामका था यह्‌ कहा गया है। (हु) निक्वय से ( तस्मात्‌ ) उससे. 
( श्रन्यत्‌ ) भिन्न ( किचन ) कुछ मी ( नभ्रा) नदीथा। परे 
भगे मौर अस्तमं भी वही (था)। 





१. सूयं के न होने पर" आंमप्रंत है । लेखक या भद्रक के प्रमाद 
से "न" रह्‌ गया है। ४.२6 


(९ ) 
 रावशंभाष्यम्‌ 
परिशिष्ट ३ ` 


ऋ० ३ 1 ८.। ४ का रावरमाष्य ` 


हाल ने ऋ० ३।६।४ के श्रवोदस. भाष्यं के पूर्वं "रावण. 
.आआष्यभ्र' लिख कर इसे रावण का. लेख माना है.। परन्तु यहं 
-भष्य सू्यंदेवज्ञपण्डित काही हो सकता है । मुद्रित परमाथप्रभा 
.ठीकाने इसे रावणरवित नहीं मनिा.है। 


"` -रावणमाष्यभ्‌ । . बाल्यवाधक्योाय देहविकारविरहितंःः युवा 
मुख्यप्राणः । सुष्टु वासः प्रावरणं यस्य सच्वाकारान्तःकरणदृत्ति 
प्रति्बिंम्बतशंरी रावृतः.सन्‌ 1 श्रगात्‌ जीवदशां प्राध्तः । ` उ इति 
निश्चयेन .। ` स जायमानः प्रादुभूःतः सनु सतकर्मनिरतो भवंति । 
स स्वाध्यः सुखेंनाऽऽराध्यः । तमेवंविधमर्‌ । घोरोसः हंढत्रताः ॥। ` 
कवयः क्रन्तदशिनो ज्ञानिनः. 'देवयन्तो देवस्वं प्राप्तुमिच्छस्तः + 
भेन संहं उन्नयन्ति 'युषठुम्नावि वरेण ऊर्ध्वं नयन्ति ॥ 
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ष : . -प्रमाण ८. 


. आनीदवाततम्‌ 
उश्वा दिषि 


अप्राणो द्यंम्ना 


.भविद्या च तथा विद्या 


जीवं ईदषर एव च । 
तत्कृतौ बन्धमोक्षौ च 
षडस्माकमनादयः ॥ 
आत्मनात्मानमदरते 
भरूत्वा सच्चित्सुखात्मकः । 
स्थीयते धत्कियत्कार्लं 
सोऽन्तर्यागः स्मृतौ बुधैः ॥ 


( ९& ). 
 -रावशभाष्यम 


परिशिष्ट 


राबर वारा उद्धुत प्रमारे. को. सुची 
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नान्यत्किचन मिषत्‌ ठेउ० १।१ ७ 
यथा स्वप्नमूहूतं स्यात्‌ . . ' 
संवत्सरशतभ्रमः । 

तथा मायाविलासोऽयं 


जायते जाग्रति भ्रमेः `... ` .९ 


लोका रजास्युच्यन्ते नि०४।१९ १२ 
वां च्छन्दसि ` पौ०६।११०६ १० 
सुपशं ` विप्राः कवयो 
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कल्पयन्ति ऋ० १०।११४।५ ११ 


स्वाचिष्ठानगते कुण्डे 
चिद्र पं वद्भिमुज्ञ्वलेत्‌ । 
जुहुयात्‌ प्र॑णवेनात्र 
त्वमहंतां निवेदयेत्‌ ॥ 
आत्मनात्मानमद्रंते भूत्वा 
| सचित्सुखात्मक | 
स्थीयते यत्‌ कियत्कालं 


सोज्न्तर्यागः स्मृतो बुः । ५ । ॑। ` ५ 
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 रविणमाव्यम्‌ 


परिशिष्ट- ८ 
रावणभाष्य मे व्याख्यात मन्त्रौ के वेदादि साहित्य में 
उपलबल्धिस्थान 


[ यहां प्रदत्त संकेत पुस्तकतालिका में निदिष्ट ग्रन्थों श्रौर 
संस्करणों से दिए गए है । इस संकलन में ब्नुमफील्ड के कान्को- 
डस श्रादि सूचियों से यथावश्यक सहायता ली गई है । ] 





मन्त्रप्रतीक राभा. में वेदिकसाहित्य मे 
मन्त्रसंख्या उपलब्धिस्थलं 
भ्राविरभुन्महि माघोन०- € ऋ० १०। १०७। १; तु° क° 
बृदे० ८. २९. 
` इतेयेनार्वाड न परश्वरन्ति- ९ ऋ० १०।७१। 6; बौधायन 
धसू० २।६।११। ३२ 
एकः सुपः स समुद्रमा- ११ ऋ १०।११२४ ४ एेप्रा° 
वि २।१।६; नि० १० । ४६. 
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राबणभा्यम्‌ 
परिशिष्ट -१० । 
दैवज्ञ पण्डित सूये द्वारा व्याख्यात मन्त्रो की तालिका 


यहं निदिष्ट मन्त्रौ के भाष्यसे पुवं देवज्ञ पण्डित सूर्य 
ने केवल "भाष्यम्‌" पद का प्रयोग किया है, श्रथवा कुचं निर्देश न 
दे कर सीधी व्याख्या ऽस्तुतकरर दीहै, जबकि रावणभाष्यमें 
संकलित भाष्य से पूर्वं सवत्र ^रावणमाष्यम्‌" पद लिखा है। 
जब तकर रावण का समस्त ऋरभाष्यन मने, तब तक तुलना 
के प्रमावके कारण निस्चियाभावं से, रावणशब्दविहीन भाष्य 
को सूर्यं पण्डित का श्रपना व्याख्यान कहना श्रधिक उपयुक्त 
होगा । श्रत: श्रधोदत्त मन्त्रो का भाष्य रावणभाष्य मे संकलित 
न कर भ्रलग से सूर्यं पण्डितके नामे प्रकाशित कियाजा रहा 
है। श्रध्ययन श्रौर तुलना. श्रादि की सुविधा के लिए यहां केवल 
उनं मन्तो के संकेत दिए जा रहै है 


यहां ऋष्वेद गीता के श्रध्याय श्रौर इलोक तथा परमार्थ 
प्रमा टीकराके पृष्ठो काक्रमसे निदेश कियागयाहे। । 
क्क्‌ गीता टीकरपृष्ठ ` चक्‌ गीता टीकापृष्ठ 
,  . श्लोक 1 रलोक 
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ऋक्‌ गीता टीकाषृष्ठ ऋक्‌ गीतां टीकापृष्ट 
रेलोक  ,,^ दलोक 
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यजुवद के भौ नोचे लिखे मन्त्रो प्र सुयं पण्डित ते भाष्य 
प्रस्तूत किया है :- 
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यजुः गीता टीकापृष्ठ यजुः ` गीता टीकापृष्ठ 


दलोक | इलोक ` 
०.१ ५.१६ ४१७ | ४०.६ ६.२९ ५०५ 
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उपर निदिष्ट तारकांकित ऋड्मन्तो का भाष्य . सामवेद 
कै निर्देश से सामगान सहित प्रस्तुत किया गया है । सौकर्यं के 
लिए सामवेदीय स्थलं यहां निर्दिष्ट किए जाते ह। 





गोता टीका. गोता टीका 
साम ऋक्‌ ऽलोक पृष्ठ साम ऋक्‌ रलोक पृष्ठ 
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यहां निर्दिष्ट वऋवाश्रों के भ्रतिरिक्त भी कतिपय श्रन्य 
वाश्रं के श्रंशों को सूर्यं पण्डित ने उद्धत कर उनका व्याल्यान 
किया है। उन्हुं यहां विशेष उपयोगी न होने से निदिष्ट नहीं 
फिया गया है । | 


रावणमाध्यम 
परिशिष्ट- ११ 
पदकोष 


इस कोषमे क्रमशः मूलपद, ऋण्वेदीय मन्वसंकेत, रावण 
भाष्य मे मन्त्र की क्रमसंख्या, संस्छृतभाष्य का पृष्ठ, हिन्दी श्रनु 
वादका पृष्ठ, रावणमाष्य का पर्थं तथा श्रन्य भाष्यकारो 
श्रादिके श्रर्थं रक्खे गए दै। 


प्रत्ति--क. १। १६४। २०-मं० ३, प्ण २; १९- 
खाता है । श्रात्मानन्द-चखता है, स्वाद लेता है । नि०- 
लाकर प्राप्त करता है। 


. भ्रत्र--क्र. १० ॥ ७५। ठ--मं०५पृ० ४ २०-साभा०-इस 
ब्राह्यणसंच मे । नि०--ईइस कर्ममे। : 


श्रद्ञि-ऋ° १०। १०७। १--मं० ६ ` धुण ८; २३-देखा 
गया । दिखाई दिया ।. साभा०-सब यजमानं हारा देखा 
गयां है। सब ने याग करके ऋत्विजोंकोदक्षिणादेदी है। 
श्रधिष्ठानम्‌-ऋ० १०। ८१। २-मं०८ पृ ७, २२- 
भलय काल मे जगत्‌ क। संहार कर के फिर जगत्‌ फी 


रचना के लिए चुलोक रौर पृथिवीलोक को उत्पन्न 
फरते समय श्रचिष्ठान । 


( ५५ ) 


. श्रनश्चन्‌-्र० १) १६४। . ८०--मं०२३ पृऽ ॐ १९ न 
खाता हुश्रा। श्रास्मानन्द-न खाति हुए भौ । नि०-[बिना भोगं के] 
ततव का जानकार ॥ । 


श्रन्तितः-क्र० १०। ११४। ४-मं० ११ प° ११; २५-- 
श्रन्दरही श्रन्दर । नि०-समीपमेंही। 


श्रन्यः-ऋ० १। १६४। २०-मं० ३ पृ०- ३; १€--(1) एक 
, (11) इसरा। वेमा०-एक सोम । श्रास्मा. (1) एक जोव 
(17) दूसरा परमात्मा । पेंगरहस्य के १. बुद्धि रः जीव का भी 
यही भाव है। बुद्धि जीवोपाधि होने से संसारो जीव काश्रौर 
जीव परमात्ममभाव को प्राप्त जीव का बोधक हो कर परमात्मा 


का वाचक । 


्रपश्यम्‌--ऋ० १०।.११४। ४-म० ११ प ११ २५. 
जेसेही मेने देखा वसे ही । । 


` श्रपि क्रु" १०।७१। ६--मं०४ पृ० ३; १६ भी । दस 
कुंभी । | . । 


अरभ्रजज्ञयः~-ऋ० १०। ७१। €~-म० ६ १० ९६; (44 
्रप्रकृष्ट ८ निकृष्ट ) जन्म वालि । | 


श्रभिचाकशोति-ऋ० १। १६४। २०-मं० ३ प° 3 
१६९-देखता रहता है ! वेमा०--उसे-को देखता है, इन्द्र सोम 
को पीता है । श्रास्मानन्द--सम श्रोरं खूब चमकत है । नि०-प्रन्य 
सरूपता सलोकता का श्रनुभव करता है । 


( ४६ ) 
भ्रभिप्य-क्रू° १०।७१। ६-मं० ६ प० £; २१- 
जानकर । 


प्रमृतम्‌- ऋ० १०। १२९ । २-मं० १३ प्रण १३; २७- 
मोक्ष्‌ ` | | 


भ्र्वाड- ऋ १०। ७१ । €-म ० ६ प० ‰; २० 
मनुष्य लोक में | 


 भ्रलकमू-ऋ० १०।७१।६-- मं० ४ पृ० ४ १६- ` 
भ्रलीक-~श्रसत्य, शूठ ।दस०-श्र्थं योजन रहित + साभा०- 
भ्रलीक व्यर्थं । श्रलीक श्रवण (रेश्रार); निष्फल श्रवण । 


श्रवातम्‌--ऋ० १०। १२६ । २-मं० १२ पृ० १३; २७- 
प्रा के बिना नाम भ्रौर गोत्रसे हीन । 


भ्रतत्‌--क्र० १०। १२९ । १-मं० १२ प° ११; २५- 
प्रलय श्रवस्था में स्थित इस जगत्‌ का मूल कारश 
-शषहाविषारवत्‌ नीरूपारखुय श्रसत्‌ नहीं था क्यों फि उससे 
सत्‌ जगतु का उत्पत्ति संभव नहीं । मनु०-पालक । 


भ्रहु-क्र १०।७१ । ठ-मं० ५ पृण ५; २०~ मं । 
सामा०~-यंह्‌ विनिदचय में श्राया है । निर-तब ? 


भ्रागात्‌-ऋ० १०। १०७ १-मं० & पृ० ८ २२-- उन 
भ्राचार्यो को प्राप्त हुश्रा-परिपक्व हंभा । सामा०--(सूर्य) 
भराता हे (निकल रहा है ) | 


( ४७ ) 


` भ्राततसु-ऋ० १। २२। २०-मं° १ प° १; १७-१८-- }) 
मानो फेला कर (71) श्रपरिलिन्न खूप में । साभाग-सबश्रोर ` 
प्रसृत=फला हुश्रा (या) विस्तारित (श्रवे० ७। २६ । ७) । दस०- 
१. चक्षु श्रौर पद दोनों के प्क्ष मे-फला हुश्रा, विस्शृत । 
२. देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित (ऋभाभ्रु°) । ३. ग्याप्ति- 
मत्‌ (य) 
भ्रानीत्‌-ऋ०.१०। १२९। २-मं० १३ प्र० १३; २७- 
- (कतु रूप मे था, मायारबलित सुत्राम संज्ञक) शुद्ध ब्रह्य 
(हीथा1) 


च्रारस्भरणस्‌ -ऋ० १०। ८१ । २--पमं० ८ प° ७; २२- 
श्रारम्म करने का साधन--उपारन फरण । 


भ्रावरिवः-ऋ० १०। १२९ । १-मं० १२ प्र" १२, २९- 
श्रा्रक, भ्राच्छ्ादक । | 


 भ्राविवेश-क्र० १० । ११४। ४--मं० ११ प° १०; २४-- ` 
प्रविश हुभ्राहै। 0ेश्रा०-संधान, मेल, सम्पकं है । | 
इमे-ऋ° १०। ७१ । €-पं० ६ प०५; २०- अपर वित 
गुणों वले पुरुष । 
इव-कऋ० १। २९। २०-मं० १ प्रण १; १८-() मानो प) 
एव = ही । सामा०-जते। ये इसे हृष्टास्त मे उपमार्थक मानते 
है । उवट-श्रनर्थक है । | 


( -४८ ) 


ईमु-ऋ० १० । ७१.। ६-मं० ४ पृ० ४; १६- श्रव्यय है । 


` बहिमुख रूप से । दसं०-शष्द को । साभाग-यह पुरष । 
वेदार्थश्रवण ( रेश्रा० )। ॥ | 


. उ-ऋ० १०। ७१ । ८-मं०५ पु० ५; २०- निधिश मे ॥ि 
श्राया है; निःसन्देह्‌ । साभा०-्रसिद्धिमेहै। 


--कऋर० १०। ११४१ ४-मं० १९१० ११; २५-- निरिचत 
रूप से । 


उसः- ऋ० १०। १०७1 १-मं० € प° न; २३-मोक्ना- 
थियो के लिए श्रसीम फल वाला । साभा० ( दक्षिणा का) 
महान्‌ ( माग) 


एकः- ० १०। ११९४ ४-म० १९१ प० १२०९४ एक 
ही, श्रकेला ही । 


धषाम्‌ -- ऋ० १० । १०७ । १-म०्६ पु० छ; २३- इन 
ग्राचार्यो का । सामा०-इन यजमानों के यज्ञ कौ सिद्धि 
के लिए। 

भरोहन्रह्माणः--ऋ० १०।७१। ८-मं० ५ प° ५; २०-- 
सब शरोर से ब्रह्य का ्रनुमान करने वाले, पदार्थो की 
प्रतीति (-पहचान, सत्यज्ञान) से ब्रह्म को जाननेवाले । 


=-सामा०-श्रोहब्राह्मणाः-विद्या्रूतिमतिदुदि लक्षण ब्रह्म 
जिनं के द्वौरा उद्यमान दै । 


( ४६ ) 


श्रो हु्राह्मणा , विचरन्त्यु --नि०--ऊह्रह्य- वाले शरंयंवा 
ब्रह्य के खोजी । यही श्रुतिमति - बुद्धि विद्या है। तपसे इसक्रा 
पार पना चाहिए | श्रायु कौ कामना करने वाला इसका 
व्याख्यान न॒ करे. [श्रतः. छन्दो मे शेष. (भाव) का 
ग्रहण कर नेना ~ चाहिए ] । इसी भाव का पोषक प्रागम का. 
वचन है--जिस-जिस देवता को पूर्णतः कहता है. उस-उस के 
तद्धाव ( = स्वरूप ) को श्रतुभव करताहै। ... 


कतमत्‌-ऋ० १०। ८१ । २-्मं० = पं०-७; ९९ क्या: 
भ्र्थात्‌ वह भौनथा।. (ऋमाभू० -मे -दसं० का कतमः" 
` कार्थ -श्रत्यन्त प्रानन्द मे युक्त, -ग्राश्रौमुर प्रजापतिः । ` ˆ 


- कथा--्र० १० । ८१। २-मं० & -पु० ७;-२२---उत्पन्न 
होता हृश्रा उपादान कारण कसा था -सत्‌ या चसत्‌ + 
दोनों ही उत्पन्न नहीं होति है । भ्रगर सत्‌ हो तो श्रद्रेत 
फा. खरडन होगा श्रौर श्रसत्‌ हो तो उससे चुलोकश्रौर 
पुथिवोलोक की उत्पत्ति हो नहीं सकती । प्राौसू० -- 
प्रजापत्ि। ` क 


किचन-ऋ० १०।१२६। २- मं० १३ ¶० १३;२७-कुड मी । 


किस्वित्‌-ऋ” १०॥ ८१ । २--म ० ८ -¶० ७ २२-क्या, 
ग्र्थव्‌ कु. भौ नहीं । ्राश्नौसू०~ प्रजापति । 


कुह कस्य--ऋ० १० । १२६1 ~र १२ प° १२. ९६ 
( जपे ) पेरजालिक का 4.4५ क. ~ 


( ५० ) 


गतेन--ऋ० १० । ७१ । १०-~-प० ७ पऽ ७; २१- प्रापि से 
(= परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर के ) | 


गभीरम्‌-ऋ०-१०। १२९। १--मं० १२ १० १२; २६-- 
 प्रक्षोस्य । | । 


छतप्रतीका--ऋ० १०। ११४। ३--मं० १० पृ० €; २४-- 
धी फे समान भधुर प्रारभ्म वाली श्रौर परिणाम ते 


विषवत्‌ । कासं०--जनमात्र के लिए (वर्षारूप।कामनापूततिल्प) | 
धी दोहने वाली श्रदितिनश्रखण्ड श्रीर श्रदीन । 


चलषुः-ऋ० १। २२ । २०--मं० १ ¶० १ ; १७--भरयं- 
प्रकाशः । सामा०--श्रांख । जैसे श्रच्छी प्रकार खोली हई शश्रांख 
निरोष के भ्रमाव से विशद रूप मे देखती है, तद्त्‌; सब का चक्षुः 
स्थानीय सूर्यमण्डल (श्रवे० ७।२६। ७), दस०--१. नेतर । 
२. जिस से देखता है । वेमा० १. तेजस्‌ । २. श्रांख । स्कन्द द° 
{-प्रादित्यमण्डल-विष्णु; २. सब मनुष्यों की प्राख; जैसे य.लो- 
कस्थ सूयं एक होने पर जलो मे श्रनेक हो जाता है, वैसे ही 
( विष्णु ) एक होने प्रर भी प्रपञ्च से श्रनेक रूप .होता है । 


चतुष्कपर्वा-ऋ० १०। ११४। ३-मं० १० १० 6; २३- 
चार उत्कषों ( १, तरणी २. पघटितघटनपटीयसी 
३ भारम्भ में मीठी परिणाम में विषमय ४. जान की 
भ्रावरक :) .वालो पहले उथपश्ान्त . ( =वरित ) भाया । 
कासं°~--चार शिखण्डं वाली । | 


८ ५१ ) 
चन ऋ० १०। १२६। २-मं० १३ ए० १३; २७-भी । 


जवेषु-ऋ० १० । ७१ । ८--मं० ५ पु० ४; २०~- धुत्तियों 
रूपी मन के वेग । साभाग्~गन्तव्य वेदार्थो मे गण-दोष निरू- 
पण॒ (करने वाले ) । नि०-प्रजवेषु=प्रकृष्ट, भ्रत्यविक वेगो भे; 
मन्त्रार्थो मे। । 


जागृवांसः-ऋ० १। २२। २१ मं० २ ० र; १८--र्य 
भ्रपश्च दीघं स्वप्न से जगे = प्रबुद्ध हुए । साभा०-शब्दाथं 
मे प्रमाद के श्रमाव से जागरूक विप्र । दस०~जागरूक-सत्कमं . 
म जगृत- प्रवि श्रौरः्र्घम नामक नींद को छोड कर विया 
प्रौर धर्माचरण मे जागृत । वेमा०--स्वप्तन ब्जित (ए) कर्मो से । ` 
स्कदरि०--्तुतियो से प्रमाद न करने वले ।. उवट-मही°-- 
सुप श्प्रमत्त, ्षानकरमं का समुच्चय करने वालि । 


जीवस्‌-ऋ० १। १०७। १-मं० ६ पनः २३ जगत्‌ । 
साभा०--स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ ॥ 

ज्योतिः-ऋ० १० । १०७। १-मं० ९१० णः २२- ज्ञान । .. 
साभाग-सूर्यनामकप्कश। 

त॒एते-क्र० १०।७१। €-मं० ६ ¶० ९; २१--ऊपर 
निर्दिष्ट स्वरूप वाले ब्राह्मण भौर सुतेकर (सोम निका- 
लने वाले या्ञिक) । । | 

` तव्‌-ऋ० १।९२। २०-मं* १ ए ¢ १७-किष्‌- 

सुख स्वरूप (?) । साभा०- शास्त्र म प्रसिद्ध । दस°~उक्त पा 


( ५२ ) 
वश्ष्यमाणः।` उवट-जो विज्ञानघनब्रहुल श्रानस्द स्वमाव वाला 
है उस को। 


-ऋ० १। २९. २१-पं० २ पण ९; १८--इस् कारण । 
-सामा०--उक्त (पद क्रो) । उवट-उष विष्णु-यन् के । 


-ऋ० १०। १२९ । २-मं० १३ प° १३; २७--शुढ ब्रह्य । 
वानिस ९--तिरुपम ते जोनिधान जगद्चापारकारण मण्डल । 


तश्त्रभ्‌-ऋ° १० । ७१ । ९-पर ०९६ पुथ ६; २१ -यज्ञ भ्रादि 1 


तन्वते-ऋ० १०1 ७१ ६-मं०६ पु० ६; २१- विस्तार 
करते है, श्राउम्बर करते हं । 


तम्‌ -ऋ० १० । ११४ । ४-मं० ११ प° ११; २५- 
उस सुपण को। 


तमतसः-ऋ० १०। १०७ । १--मं० & पु० ठ; २३--ग्रज्ञान 
से 1 साभा०-ग्रन्यकार्‌ के चगल (-सकरक्ष) से। 


तयोः-ऋ० १। १६४। २०-मं० ३, पू० 3; १९- उन दोनों 
मे से | -प्रात्मानन्द-उन के बीच मे । 


तष्ट्षु-क्र० १०।७१। ८-मं० ५ पु०४ २०-- निराकृत ॥ 
साभा०~निर्चित, परिकल्पित । 


तस्यामु क्र १० । -११४।.३-म० १७ प° ६; २४- 
उपर वरितं गुणों वाली मायाने। 4 


( :५३ ) ` : 


तित्याज-ऋ १० । ७१ 1 ६-म० ४पुऽ ३; १ ६-- खोड 
दिया है श्र्थातु ईश्वर ( = श्रात्मा ) से बहिमुं ख-विमुल 
है । दस०-छोड देता है, श्र्थात्‌ श्रौरों से मित्रभाव नहीं रखता । 


साभा०्~परार्थं विनियोग से त्याग देता है । एे्रा०-श्रपते. मे उपा 
सनानकरदुसरोंकोही उपदेश देता है। 


| ` त्वसुः-क्र० १०. ७१। ८ -मं० ५.प० ५; २०-तुम । साभा०- 
र्थं कोन जानने वाले एक पृरषःको ¦ नि०-एक (श्रपात्र) (जून) । 


वे-क्र° १०।७१ | ८ -म० र घुण ५; २०-तु । नि०- 
न्य (ब्राह्मण) । 


दक्षिखाधाः--क्र० १०। १०७ । १-मं०..& पृ० ८२३ 
प्रात्मा रूपी दक्षिणा । साभाल्-यागकौ भ्रगभूत दक्षिणा 
फा । 


 दंत्तम्‌-ऋ० १० । १०७.।.१ ~ मं० € प° ८; २२ दिया 
गथा (हाया गवा) । साभा०ः-{हृवियां लाने के लिए हेमे देवो 
दारा) दिया गया (र्यं) । ` 


, दधिरे-ऋरण १० । १ वा । २-मं० १० प° १०; २४- 
धारण किषएहूएहै। - 

` दिवि-क्र०१।२२। ९भ्-मं० १ प्र ¢ श७-~तिर 
परश्चश्रोंके बीचमे। साभा०-जपे प्राकाशमेः यलोक मे 


"(्रवे, ७1 २६॥। ७) † दस०-जैसे. सूयं श्रादिं केप्रकशमें वसे | 
` विमल. शुद्ध क्रान ते बिद्यामुविचा रक्तं चुद्ध॒सब कीं श्रषेनीं 


( ५४ ) 


श्रस्मा मे । सप्र० में च्‌ =शुद्ध पदार्थ। वेमा०-श्रन्तरिकष मे । स्कट्ि° 
यलोक के सहश विष्टु मे । 


देवाः- ० १०। ११४ । ३े-मं० १० प° १०;२४- चदु 
भ्रादि । दस्०-करीडा श्रादि दक्ष प्रथं वाले \/ दिव्‌ से-खेलने 
वाला, विजय का इच्छुक, व्यवहार कराने वाला, चराचर जगत्‌ 
का द्योतक, स्तुति किए जाने वाला, श्रानन्दमय, श्रानन्दग्रद, 
मुलाने, इच्छा करने, इच्छा किए जाने, जाने श्रौर प्राप्त किए 
जाने वाला ( सभ्र० ); मन, श्रोत्र श्रादि छै इन्ियां भ्रौर उनके 
विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सत्य श्रौर प्रमत्य; प्रकाक्चमे 


 रमणज्ील (क्रमाभूर) । 
दय।मू-ऋ० १०। ८१। २-मं० ८ पृ० ८; २२. यलोक ॥ 
दस°--किरण, भ्रादित्य की किरणे, प्राण, सूरय प्रादि, प्रकाशमय 
परमेरवर (ऋभाभ्र) । 
ढ।-ऋ० १। १६४। २०-्मं० २ पृ० ३:१०. दो । दस 
दौ पलेरू (हिश्र०); दो श्रनादि नित्य जीव श्रौर ईवर (भ्र्बयः) । 


नि०--दो प्रतिष्ठित सुकृत धर्मक्र्ता । -दष्कृत पाप को परिसारक 
कहते है) । श्रात्मा ( -दुसत्मा ) श्रौर परमास्मा । 


न चरन्ति-ऋ० १०। ७१५. ६ मं० ६ पृ ५; २०-उत्पन्न 

नहीं होते है । किए गए श्रौर न किए गए कर्मो 
कै कार उत्तम श्रौर प्रम लोक फो नहीं जाते है । 
यहीं ब्रह्मी्रुत हो फर रट है। | 


| नन्विति" ० १०।७१। १९-मं०७ पण ७; २१- परम 
भ्रानन्ब से मर जाति है। ° भ्रानम्दित-हूषित होते ह । 


 ( ५५) 
न ब्राह्मणासो न सुतेकरास॑ः- ० १०।७१। €-मं० ६ 
पु० ६; २१-जाति से बरहर भ्रौर सोम निकालने बेलि 
उत्तम मध्यम श्रौरभ्रैधंम गति कोप्राप्तकरतेर्है। 


निरमोचि--ऋ० १० । १०७। १-मं० € पृण ८; रर-ष्ुटा, 
मुक्त हृश्रा । | | 


निषेदतुः--छ्० १०। ११४। ३-मं० १० प° १०; २४- 
बेठे है । | | | 

पदमु-क० १।२२। २०-मं० १ १० १; १७-भभिन्यक्ति- 
स्थान । साभा०-स्वर्गस्थान । श्रथवा, श्लातश्य वत्त्व ( भ्रवेर 
७। २६। ७) दस०-खोजने, चाहने, जानने या प्राप्त करने योग्य 
स्वर्ग; सर्वानन्दथुक्त प्राप्त करने योग्य मोक नामक प्रद (भावाथ) 
सर्वोत्तम उपायों से प्रपीय मोक्षस्थान ( ऋमाभ्रु° ) । वेमा०~ 
स्थान । महीर्- स्वरूप । शष ० ३। ७। १। १८- १. चषाल 
२. विजित्ि। मन्त्र का भाव-पपोच्छंयी वज्‌ को त्याग कर विष्णु 
फी विजिति को देखता है। 


पन्थाः- क्ण १०। १०७ । १-मं० € पृण्नः २३- भां । 
साभा०- दक्षिणा का) मार्ग । तेश्रा०-सुख । | 
पन्थास्‌- क्र १०। ७१ ६-मं० ४ प° ४; १९ - माणे । 
सामा०-(प्रतुष्टान--) मार्थं (ेश्रार) । . 
 परः-ऋ०. १० । ७१। ६---मं० £ पऽ ४ २९-परले देवै. 
लोकमे मी। न 


( ५९ ) 


-ऋ०.१०। १२९ । १-मं० १२.१० १२; २६--श्रन्तरिक्ष से परे 
ख्‌. लोक श्रादि सत्यलोक पयंन्त जो कुद है वह (नथा), 
इस से ब्रह्माण्ड का निषेध हो जाता है | | 


` ` ~ऋ० १०। १२६ । २-म०. १३ प° १३ २७-- परे भ्रागे 
समाप्तिपर। 


परमम्‌-क्र० १।२२।२०--मं० १ पृ०.१; १७-पारमायिक 
( श्रभिव्यक्तिस्थान ) । सत्यज्ञानानन्दात्मक (पद )।' 
सामा०-उक्कृष्ट (श्रवे० ७। २६। ७ मे), श्रथवा पूर्णं । दस°-- 
सर्वोक्छष्ट । वेमा०-उत्तम । ग्रहि. ऋश्रवे ०-उनच्वतम । उवट-परम 
पद = श्रादित्य ' - । 


परमं पदम्‌-ऋ० १।२२। २१-म०२ प्र” २; १८-कहे हए 
्नुभव किए जाति हुए पद को । सामा०-प्रम पद । दस०- 
सच्चिदानन्द स्वरूप, सर्वोत्तम गरो से प्रकाशित सब के द्वारा 
प्राप्त करने योग्य, निरन्तर रूपमे. सर्वेन्यापी जगदीश्वर (रूपी 
पद)-कौ । वेमार--यज्ञ नामक । उवट-ज्रह्मलक्षण । श०-(विष्णु 
की ) जीत । कापं०-यूुप का उच्चतम भाग |. काश्रौसु-चरषाल । 
स्कन्द .उ१०-१. निर्वाणः २..वेद.का प्रनुज्ञासन । नृ्षिहुूर्बतापिनी | 
उप०-प्रन्त्रराज नारसिंह का नित्य श्रध्ययन ।. लघुव्यास संहिता 


प्रादि, मध्य.श्रौर्‌ भ्रन्त से रहित, नित्य हरि +. ऋग्विधान--पापों 
श्रौर दोषों से शुद्धि।- ` ~. 


परिषस्वजाते-ऋ० १। १६४ । २०--मं०३ प° ३; १६- 


भ्राश्चय तेते हु + श्रारमानम्द ~ सबं श्रोरसे श्रालिगन करं के 
( स्थित है) । 0. 


( ५७ ) 


पश्यन्ति-ऋ० १।.२२। २०्-मं० १ पृ० £ १८ 
पाक्षत्कार करते हैँ । साभा०-शास््रः हृष्टि से- देखते 
है । दस्° विमल शुद्ध भ्नान के दवारा प्राप्त कर के देखतेरह। 
तेसं०- १. स्थापन २. उपधान । मैषं०-स्वगलोक को समष्टि के 
निमित्त समुन्मार्जन । गक्िका उप० वासना के क्षय श्रौर शुभ 
मर्गमे (रामम) स्थित ही जीवनूमूक्न होते हैः मरने ¶र 
देहहीन गक्ति । माध्रौसु- तीन बटो वाली ( रस्सी ›. भ्रौर स्वस्‌ 
( -्रुपलकल )`से प्रहारनस्पशं । स्कन्दउप०~श्रमेद का दशेन । 


पाकेन-ऋ० १० ११४। ४-मं० ११ प° ११;२५- 
परिपाक से । नि०-पाक । परिपक्व ? । मनसे। ` 

पापया-ऋ० १०।७१। €-मं० ६ पृ ६; २१- फल की 
भ्राज्ञा से। _ 

पितृभिः ऋ० १०। १०७। १-मं० € पृ० ८; र हेमारे 


से । साभा०्-पित्तर देवों से। दक्ष ~- विज्ञानवानु पालक 
( ऋभाभ्रु० ); सबका रक्षक (सप्र )। 


पिप्पलस्‌-ऋ० १। १९४। २०-मं० ३ प° ३; १६--फल । 
दस परिपक्व फल, पापपुण्यों से उत्पन्न या भुखदुःखात्मिक 
, भोग । ति०-(स्वादु पिप्पल का श्रथं)-भ्रन्य सरूपता श्रौर 
सलोकता । श्रार्मानन्द--पीपली के समान बहुत दोषों से युक्त 


कमफल । | 
प्रकेतः-ऋ० १० । १२९ । २-मं० १२ ¶० १३; २७-ज्ञान 1 
्राह्यरणाः- ऋ० १० । ७१ । द-म० ५ पुणः २० ब्रह्य 
को जानने बाले । नि*--त्विज्‌ । | 


( ५८५ ) 


ननाहोरणासः--क्रैऽ १८। ७१। इ-मं० ६; २१-जाति मात्र 
से घिघप्र। 


भाषः- ऋऽ १० । ७ १.। ६-पं० ४ पूर २;१ ९६--सत्यत्व का 
श.श 1'दसंत--श्र॑लं । साभा०-मजनीय कोई प्रयोजन (ग्रथ) 1 
करत [ = पुण्य ] ( एेश्री? ) । 
मागधेयम्‌---क्र० १८ । ११४। ३-मं5 १० प° १५; र४~ 
र्थो के प्रकाश्च कीं शक्ति को कट करते हैँ-प्रथों को 
प्रकाशित करते है । 


युवनम्‌- ऋ० १० । १९४ । ४-मं० ११ प्र १०; २५-स्युल 
 प्रषच रूप ( जगत्‌ ) । नि०-सब प्राणी । 
: मनसः-क्छऽ १० ।२७१-1 =--मं० १ पृ; २०-मनसेः 


-साभा०~गुण-दौषं निरूपण (करने वलिं) । निं०-मनसाभ-मनीं के 
(वेगं में) ; श्र्थात्‌, मननयुक्तं। 


मनसा-०.१०।.११४। ४-म०. ११ ए० ११; २५-बुदढि- 
रधी मंन से ।` दसेऽ-मनन-शील सत्‌, जीन ( कऋभाभू० 1 । | 


महि-ऋ० १० । १०७॥। १, मं € ध? 5; २२-महरंव, 
` महिमा ( वेला० मं० ५१।४ भी देले ) । साभा०-१ महानु तेज 
२. महच्‌ । `` 


मह्ना-ऋः १७ । ८१ २-प्र५ द पुं० ह २-च्रपनी 
महिमा-महर्व से । | | 


( ५& ) 


माघोनम्‌-, १०।. १०७.। १--~प्रं ° & प° -०;' २३ - 
जलानवाव इन्द्र परमात्मा का। सामा०~मधवेन््रः1. इद्द्रर्च- 


सूर्यः “चेत्रमासे तयोरिष्ः इति स्मरणात्‌, तस्थ सम्बन्धि । सूर्या 
त्मक इन्द्र काश्रपना। ` 


माता-ऋ९ १० । ११४। ४--मं° १११०. ११; २५तमापा 
दस०-मानकर््री -(चहभाभर०); सब जीवों का निर्माण करने वाला 
(ईरव र) (सप्र०) । एेश्रा०-वाक्‌ । नि०--माध्यमिका वाक्‌ । 

मुत्पुः--ऋ० १०। १२९।२-मं० १३ १० १२; २७-केवल 
स्वरूप ( ब्रह्य ) जन्म मरण रूप बन्ध । 1 


-- . ग्रः--ऋ्° १०। ७१ । ६-म० ४१०३; १६--पुरुष। | 


यतु--ऋ० १। २२। २१-मं० २, प° २; १८--कहे हए के 

तुल्यः । वेमा० -सम्भवतः यश्च । वऋदी० के मत में इस का श्रथ नृहीं 
दियागया है। ` 

-ऋ० १०३ ७१। इ-मं० ४ परण ४; १-जो कुः 
दस9 ( पवि° )-जो कर वह विद्वानों वा श्रविद्वानोंके ब्ल ` 
से सुनता है । सामा०-वेदव्यत्िरिक्त । | 

- ऋ. १० | ७१। ८--मं०-५ पुर ४; २०--जिस कार्ण । 
साभा०-जबु,। जिस भी (-रेश्रर ) 1 ` -. 


ग्रताः~-ऋ० १० । ८१ । २-मं० ८ प्रभ. ७; ९२२--भ्रधिष्ठान 
श्रीर -उपादात्त कारण। 


( ६० ). 


यत्नर--ऋ० १०। ११४. ३-मं० १०- १० १०; २४-जहा । ` 


यशसा--ऋ° १०। ७१ । १०-मं०७ १०७; २१--पर 
मात्मा । एे०-लरीदं कर लाया हृश्रा राजा सोम । | 


युवतिः- ऋ १० । ११४ । ३-म० १० १० €; २३- 


सदा तरुणी, कभी बरुहापे को प्राप्त न होने वाली. 
त०-यक्षवेदि । 


 रजः--ऋ० १०। १२९। १--मं० १२ प° १२ २६ 
- पृथिवी भ्रादि लोकों के श्रभाव से व्यषहार सत्ता । 


रेल्हि- ° १०। ११४। ४--मं० ११ १० १९; २- 
त्यागती है । एेश्रा०--ग्नात्मसात्‌ कर नेता है । नि०-श्राश्रित है । 


वंुनानि--ऋ° १० । ११४ । ३--मं ° १० १० €; . २४ 
जोन । कासं०--सब ठेशवयं कौ कामनाए । 
वस्ते ऋ १०। ११४ ३--मं० १० १० ६ २४--दकती 


है-उस. से त्रिपरोत स्वभाव होने क्रारण -। कासं०- 
भेरे लिए दोहन करे । 


वाचसु~-ऋ० १०। ७१ । ६--मं०६ ११०६; २९-फल की 
प्रतिपादक वेदषारणो { तु° क गी० २। ४१--४४ ) । 


वावि-क्र० १०1 ७१। ६-मं०४प्‌०३; १६-पठन रूष 
वारी मे भी । इतका (जल्पनः. से वैषस्य बताया 


( ६१ | ) ` 


है । दस०-सुधिक्षित विद्या को वाणी भें। सोभा सम्पूणं 
लौकिक श्रौर शास्त्रीय वाणी मे। श्रध्ययनसम्बन्धी .(रैश्रोम)। 
तेश्रा°-नाक-स्वर्गभुख । | 


विचरन्ति--ऋ० १० । ७१ ।.-मं० ५१०५; २० 
श्रखणएड एक रस के रूप मे व्यवहार करते हँ । सामा०- 
इच्छानुसार वेदार्थो मे विनिरवय के लिए वृत्त होते है । नि०- 
भाग लेते हं । | 


विचष्टे -्रू० १०। ११४। ४-म'० ११ प° ११; २५- 
जानता है । 


| विजहू ~ १० । ७१ । ठप ०५ प ५; २० -भअन्तर्याग 
द्रा भेदभावनाको छोड चुके है । साभा०-विरेषंरूपसे 
छोडते द । 


विपन्थवः--कऋ० १। २२। २१-मं० २ पृ० ११ - 
मेधावी । सामा०--विशेषं रूप से स्तुति करने वालि । दसं" 
ईरवर के विविध रप गणो की स्तुति करने वलि २. विशेष सूप से 
स्तुति के योग्य । वेमाऽ-विविघ प्रकार से स्तुति करते हूए । 
स्कटि०-१. भ्रनेकविध स्तुतियों के इच्छुक । २. भ्रनेकविघ 
स्तुतियों वाले । मही ०-संसारणग्यवहार से मुक्त निष्काम । 


विग्रासः-- ० १ ।२२। २१९-मं०२ प्‌० १; १८- श्रष्ठमति 
विध्र। षाण, वेभाऽ-मेधावौ । उवट-~पही°-त्राह्यणे। दंसंर~ 
मेधावी योगी । ४ 


(९) 


विश्वचक्षाः, १९।.८१। रम ० १० ७; २२ 
स्द्रष्टरा परमेहवर्‌ । . । 


विहवम्‌- ऋ० १०1 १०७ । १-मं० € १० ८; २२- 
सव 1 .दसऽ-जिघमें श्राकाज्ञ प्रादि सन श्रूत्त प्रविष्ट है श्रथवा 
जो श्राकाश श्राद्ि स्न शतो मे प्र्िष्टहै वह ईश्वर 1 
` विष्णोः ऋ० १।२२।२०-मं० १ १०.१; १७-ग्यापन- 
शील परमात्मा । साम।० -विष्णु सम्बन्धी । दस०-१. व्यापक 
्रानुन्दस्वृरूप परमेश्वर का । २. पूर्वंमन्त्र (य०६.।४). 
म प्रतिंपादि्त जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रौर संहति का विधाता 
परमेदवर । काश्चौसू°-गूप । तेस०--यूप ग्रौर स्वयमावृण्णादि। 
स्कृन्द उप०--्रचिन्त्य, भ्रग्यक्त, प्रनन्त, भ्रव्यय श्रौर वेदात्मक 
रहय = ब्रह्मा = शिक्र । मुक्तिक . उ००- सच्चित्‌ सुलात्मक 
विर्परान्नविग्रह सम्‌ । वात्ििसि०-प्रादित्यपप्डल +` साभरा० ( श्रते 
७1 २६। ७ मे )--ग्यापकं देव का । गोपालपूर्ृतापिक्ती 
उफ०--वृन्दावनवासी कृष्ण । ऋग्विधान-यन्न । 


देशस्‌--शर१ १९। १६४ २०-म्‌० ३ प्‌० ३; १९- उह के 
भ्राक्षार रूपो वृक्ष प्र्‌ । दसर~-कार्य. कारण, नामक्‌ । 
` वरेमा०-संवत्सर्‌ । श्रात्मानम्दःव्रसचनीय देह.। नि°-श्रात्मा (दुरात्मा) 
 श्रौरश्ररभरात्मः (के प्रत्र उठता है) । यह शरीर मे ही होता है । वृक्ष 
ऋ्क्नरीर + -बृक्ष में ( पक्षों को.स्थापित्‌ कर्ता हे । प्रयात 
'शरीर । वृक्ष पर पक्षों का स्थापन करत। है ।' मुउप० प्रकृति" 
दृषरा--० १०। ११४ । ३-मं० १० पूर १०; २४-सतु 


भौर भ्रसत्‌ फल कौ वर्षा करते वाले । 


( ६३ ) 

वेदं-क्रऽ १६ ७१। ई-मंऽ ४ पृ ४ १६-जौनतीं है । 
वे्याभिः-्र० १० । ७१ । च-प ५; २०-विद्या, श्रनि 
. ज्ञान (श्रादि) बृत्तियों से । यहां पर "विद्याभिर्नन- 
वृत्तिभिः" पाठ रहौ ही संकतां है - विराधं से 
ज्ञान व्यापारो से ~ जानं से । साभा०्-वेदितव्य विद्याश्ररीं 
या प्रवृत्तियों से। .. | अ 5 

` व्योप~क्र १०५ । १२६९. । १-पंऽ १२ ० १२ २६- 
प्रनतिरिक्षि। ` 

। व्यौणत्‌-क्र° १०। ८१ । २-मप०प८्धु०लः १२-रचा है । । 


श्मनु- ० १०। १२६ । १-मं० १९ पृ° श्र; २६-( वहन 
वर्णितं हर्यजातः जगत्‌-) श्रवाधितः= तिर्बधि. ब्रह्य मे! 


ष्युरगोति-ऋ० १०। ७१ । ६-मं० ४ प०.४;.१६-गास्त्र छा 
रवर कर्ती है । दस०-पुनता है । रथात्‌ वह विचय प्रौर 
ज्ञान के विना प्रथं का श्रनथं श्रौर श्रनथ का प्रथं समककर्‌ । . 

सः-क्र० १० । ११४।.४२-गरं० १९१. पृ १०-१.४; २४-२५- 
वह । एेप्रागप्राण । | 

संयजन्ते ्र० १०। ७१ । ८-मं०.५ प° ४ २०-श्रच्छी 
प्रकर श्रन्तर्थागि ` (= श्रात्म॑चिन्तने -क्रादि } करते है । 
- सौाभा०-मिलंते है-वरस्पर मे (निं2) । 


सलायः--क्रं० १०। *७१ । तर्मह # -पृ* ४; २०. | 
~--क्रऽ १८५ 1 ७१। १०९ ७ प° ७ ९ ॥ि 


( ६४ ) 


सब प्रारियों के. परम सुहृत्‌ । साभा०-समान ञान 
वाले । नि०-समानास्यान- एक-सी प्रवृत्ति वाले [ ऋषिन्‌ | 
{मं० ५) | | | 


सखायसु-क्र० १०।७१। ६-मं० ४ प० ३; १६--मिन्न- 

भुत परमात्मा । दस°-सर्वहितकारी मित्रों को । साभा०- 
भ्रषयेष॒ पुरुषों का श्रपने श्र्थं का बोध कराने के कारण उपकारी 
होने से मित्रभूत। स्वार्थबोधक होने के कारण यथाशास्त्र श्र्ये- 
तश्र का मित्र वेद ,श्रार) । रेश्रा०-प्रजञा मे चिन्त्य, महुदुक्थः 
भ्रग्नि (ञ्ञ), महात्रत, च लोक, वायु श्राकाश, जल श्रोषधियो 
वनस्पतयो, चन्द्रमा, नक्षत्रों श्रौर सब भूतो मे ब्रह्माभिधान, 
संव॑त्सरसम्मान ( =कालरूपनप्रादित्यरूप ), ` चक्षुमंय, श्रोत्र मय, 
छन्दोमय, मनोमय श्रौर वाङ्मय परमात्मा । 


सखाया-ऋ० १ । १६४ । २०-मं० ३ पृ ३; १९-समान 
रूयान (प्रसिद्धि, संज्ञा) वाले--परमेशवर श्रौर जीव के, 
एक समान स्फुरण = एक रूप प्रकाश वाले । दप्त०~- 
मित्रवत्‌ वर्तमान । वेमा०-सछा । श्रात्मानन्द-परस्पर में 
उपकारी । 


सस्या--ऋ० १०। ७१। १०-मं० ७ पु० ७; २१-उपकारी ॥ 


सचि-ऋऽ १० ७१ ॥६-मं० ४ष्‌०३; १९-मिन्र ॥ 
ष सचिविदस्‌-ऋ १०।७१ । ६-मं०४१्‌०३; १ ९-भिश्र- 
चत्‌ परम त्रम के पात्र विषयों को जानने वाला उप- 


छार कर्ता । दस०-सथ मे प्रीति प्रेम भाव से सब को सुख 
प्राप्त कराने बाक्े । सांभां०-सखिवित्‌ । वेद का श्रध्येता संप्रदाय 


। ( ६५ ) 
के उच्छेद का निवारक होने से वेदः के प्रति उप्रकारीदहै। उसको 
जानने वाला । तेभ्रा९-स्वाध्याय- देव-पवित्रः। | 


सतु-ऋ० १०। १२९। १-मं० १२१० ११; २५-परमात्मा 
से भिन्न परमयं सतु मानने पर दत को स्थिति 
बन .जातीं है, (जो श्रमान्य है) । भ्रतः उ्यवहारः सत्‌ 
भी. न था) 1 श्र १९। ५.।.२। २-मन । दस°-तीनों कालो मे 
भ्रबाध सत्तावाला ब्रह्य (सप्र ०) मनु°-सजक शक्तियां । . 


सदरा--ऋ० १ २२. २०-~-म० १ पभ १; १८-अनव्यः 
वधान से, लगातार । साभा०-सर्वदा । दस्त०-सब काल मे । 


सभासाहैन-ऋ० १० । ७१ । १०--म० ७ प० ७; २१. 
इन्द्रियों के समुह (= सभा) या लोकञ्यवहार मे 


भवृत्त हए । 

संमानमु-ऋ० १। १६४। २०-म० २१० २ १६९-एक्‌ 
(ही) । दस्ष०-एक, भ्रव्यक्त परमाणु सूप कारण से `उत्पत्न 
रताद श्रौर नित्य कायं । भ्रात्मानन्द--एक (ही) । ध 


सनिन्धते-ऋ०. १। २२ २१-म० २ प° २ १८-- सश्र 
करते है, सर्बात्सिरूप से देखते है । साभार-प्रच्छी प्रकार 
प्रदीप्त करते है । दस०~भ्रच्छे प्रकार प्रकाशित कर के प्राप्त 
होति है । उवट-उवासंनाश्रो से निर्मलः करते ह । वेमाऽकर्मौ ते 


नको संदीप्त करते ह। 


( ६६ ) 
समुत्रसु--ऋ० १०1 ११४। ४मं० ११ .पु० १०१२५ 
तिरोधान करने वाला प्र॑पचं । द्ऽ-ननं से परण. समरं यां 


प्रन्तरिक्ष ' रेग्रा-१. वाक्‌ २. ( ताक्ष्यं ) रथन्तर साम 
३. (कौण्ठरव्य)-प्रारा । ` व 


सयुजा-ऋ० १। १६४।.२०-म० ३ पु० २; १८-संभान यो 
( 2 प्रचृत्तियो >) वाले । ग~ परस्परं तांदात्स्य 1 श्रोत्मां 
श्रोर जीवात्म कै स्वरूप सै तादात्म्य नाभक्ं योग वाले । 
दस०=समान सम्बन्ध वाले, व्याप्यग्यापक भावसे साथ मिले 


हए सदा विलक्षण ( जीव श्रौर ईशर ) । वेमा०-लोकनिर्वहण में 
साथ धुक्तं। श्रात्मानन्द-एकं दूसरे को न छोड़ते हुए 


 सव-ऋ० १०। ७१ । १०-मं०७ पु०७; २१-समस्त 
देहधारीं ए०-यज्षगत सभी जन। 


 सिरीः- ऋण १०. ७१। €-मं० ६ पण ६;२१--ङषकों 
के सहश हो करे । 


, सुङृतस्य-ऋ० १०।७१ । द-मं० ४ पृऽ; १६ सत्थं ब्रह्य) 
 दस्ष°-धर्म के । सामा०-सुङृतघ्य पन्थां न हि प्रवेद = श्रद्धा के 
भ्रमे के कारणे ब्रनुषठानं मार्ग को नहीं जीनंतां है । इस कारण 
. उका श्रवणं मी तिष्फल.है तग्रा ० स्वर्ग । 


पृतेकरासः--ऋ० १०।७१। ९--मं० ६ प° 8; २१--सोम 
निकालने वले याज्ञिक । 


( ६७ ) 


। सुषरेः-ऋ° १०।.११४.। ४-मं° ११, प°. १०;२४-ईइवर । 
एना प्रागु; २. बृहत्साम ( ताश्व ) 1.२, ऋग्वैद-(वसिष्); 
४. वाक्‌-( कौण्ठरव्य }-- । नि०-जीवात्मा । ` निमां०-्ाण । 
ब्रह्यमुनि-मध्यस्थानीय वायु । । । | 
व १। १६४ । २०--सं१ ३ ¶०.३; एट-लौक्रिक 
पक्षियों - के समान शोभन गमन वाले क्षे्नज्ञ भ्रौर 
प्ररमात्मा \ दस ~उक्तेम- पणं = गमन प्रौर. श्राममनः श्रादि कर्मं 
वानि, -्रलपश्नौर श्रान्त चेत्रनविक्ञानी जीव श्रौर ` ईद्वर्‌ !शोभत 
पालन-या धूर्णं कर्मो कला (पस्मेशवर) (सप्र); शोभनश्रतनशील 
(तमाम) । वेमा०-सूपरतन प्रादित्य प्रौर सोम । सामा०-लोक 
मे दो. शोभनगमनः: वाले पक्षयो .के.समातः जीव श्रौर.प्रमास्मा । 
श्रात्मानन्द-श्रम्युदय श्रौर निःश्रेयस रूप दोसधु पक्षों को 
धारण करते हए श्रविद्यासिद्ध॒ जीव -श्रौर - पस्मात्मा । 
--ऋ० १०। ११४ । ३-मं० १० -प०१०; र श्रोभेत्त परतन 


वाने पक्षियों के समान जीव श्रौर ईइवर । 


सुपेश्चा-~ऋ०.११। ११२ । ३ेनम० १० पर ६१२२-भत्यन्त 
पेशल = करश्चल । श्रषटितघटनपटीयसी । कासं ०- मातु 
सौमाग्य के लिए गृहीत उत्तम पृत्नी = रक्षा करने वाली । 


` सुरणः--ऋ० १। २२। २०-मं० १ ० ११७ महाबु्ाव 
 ( बिद्टान ) । साभा०-ऋत्विज्‌ श्रादि विद्धान्‌ ' मेधावी ( भ्रवे° ` 
 ७।२६ । ७) । दस०्-घामिक मेघावी पृरुषार्थगुक्त विदान । र. वेद~ 
वित्‌ स्तोता ( य० ) । वेमा०-राज्ञ । स्कन्द-- विदान्‌ या स्तोता । 
प्रिहिश्रवे०-राजक्ुमार (-र्रिसिज), यज्ञ कराने श्रौर पुरोहितो को 


( ६८ ) 
दक्षिणा देने वाले धनाद्‌य यजमान । उवट-१. वेदान्तज्नानरहस्य- 
वित्ृतसंपुट पण्डित २, श्रधियज्ञवित्‌ पण्डित । मही °--व दान्तपारग । 


केिं०--ऋत्विज्‌ श्रौर यजमान । ऋग्विधान-~-पाप करने वले श्रौर 
दोष से दृष्ट (जन) । 


स्वधा--ऋ० १०। १२९ । २-मं० १३;२७.-श्रषने श्रन्दर ही 
कल्पित की गई मायासे। | 


स्वादू--कऋ° १। १६४ । २०-मं० २ पृ० ३; १९-स्वादुतर । 
प्रोत्मानंन्द-८ बहत दोषों वाने कर्मफल को भी) स्वादिष्ट. मान 
कर+ नि ०--(स्वादु पिषलमरु~) श्रन्य सरूपता श्रौर सलोकतौ । 


ह~-ऋ० १०। १२९ । २-मं० १३.१० १३;२७-निशचय से । 


॥ हि-ऋ ।॥.१०। ७१ । -६-म० ४ प्र ४; १९-जिस 
से, कथो फि, इस कारण । 4. 8 = ^ 


| हदा-क्० १०।७१। ल-म॑०५ पृ ४ (२०-ुद्धि रूपी ` 
(-भेनं से । विशेषण है) । सामा०-बद्धिमानों के हृदयं ते । 


ति ; | 
{६ ५ । # ॥ ५ ४ ~ ` भन "५ 4 ५ 


& 1 ध 


रावणमाष्यम॒ ` = 
परिशिष्ट १२ 


= सक्षेपविवरणा श्रौर पूस्तंकतालिका 


प्रञ्यार लात री.डुलेटिन्‌, ५, १६४१ (दावेषि० १ मे प्रदत्त लेखं) 


भ्रवे० ~ , 


१ ॥ «~ 1 


४ वि 2 >> $ 
-श्राश्रवि०~ 
५५“ व स॑ 4 


प्रात्मरानन््र-~~ `. 


~ < ५ 


(८ 


भ्राषश्नौषू०- 


4" ` + 4. + । 


भ्रारुणउ०~- 


1 = 


भरथर्ववेदसंहिता,. परोपकारिणी? समा, 
भ्रजमेर. [ २१०१ वि° सं° ] 


दयानन्द सरस्वती भ्रार्याभिविनय, राम 
लाल्‌ कपुर दस्ट, लाहौर, चृतीय संस्करण, 
[ सं° १९६४ | 


( श्रस्यवामोय भाष्य ) श्रस्यवामस्य हिम, 


सम्पादक, सी, कुन्हुन राज, गरोश एण्ड क° 


( मद्रास ) प्राहवेट लि० मद्रास-१७ 


[ १६५६ | | + ९: 


 भ्राषस्तम्बश्रौतसूत्रभ्‌, दो भाग, सम्पादक 


ठी° टी? श्रीनिवास गोपलांचार्; वसुर . 


9 १९४५ १६५४] 


भसणिकोपनिष्‌ ईलाद्ष्टोत्तरशतोपनि- 
षदः, बम्ब { १९३२ ], १५ १३२-१३३ 


भ्राक्रौसु०- 


उ०-~ 


उमा० उवट 


ऋरिवधानम्‌- | 


( ७० ) 


श्रारवलायनश्रौतसृत्रभर, श्रानन्दाश्रम सस्कृत- 
सीरीज, पूना, [ १९१७ | 


उप्रतिषद्‌ 


[ शुक्लयुयुरवेदसंहिता पर ] उवटमाष्य, 


` सम्पादक, वा. ल. शास्त्री पणक्षीकरः 
.. तिणयसागर प्रेस, बम्बई५ [ १६२६९ 1 


 च्ट्वेदसंहिता, सम्पादक, श्रीपाद दामोदर 
` सान्तबलेकर, श्रौघः [१९४० | 


" दी क्रवेदानुक्रमणी श्रौफ माधवम 
ˆ ^ -खमभ्वादक, सी कुन्हुनराज; प्ूनिवर्षिटी श्रौफ 


मद्रास, [१९३२ ] । ये श्रनुकमणियां 


. ` चऋगर्थदीपिका मे भी प्रत्येक श्रष्टक कै 


प्रारम्ममे छपीःहै। 
निणयसागर प्रेस, २६-२८ कोलभाटलेन, 


` अम्बई से प्रकाशित ऋक्संहिता ` ( मूलः) 


, ![ सन्‌ १९३०.] के भ्रन्तर्गेत, १० ४६-६५ 


(दौ) ऋम्विधान ~ 


, ५, ॥ि 
ऋ्रदी „क 3. ;, 9 (6 
- 0 जल 
६ ५ ' न + ८ 
॥ ६ + [1 


भ्रग्रजी श्रनुकादरः भर्मिका श्रौर टिप्पणियां, 
जे° खोण्डा, उटरेष्ट, १९५१ 


-दो भाग्‌, माघतरकृता, सम्पादक, स्ी° ` 


¡कुन्हुन गरज, श्रयार लाइब्र री, मद्रास 


वकृट माघव, कगर्थदीपिका, - ४. माग, 


ˆ "सम्पादक, ˆ `-लक्ष्मणस्वरूप, मोतीलालं 


क्भीभ्रु°~-~ 


एमिर्लि¶-~ ` 


२ 0. , 


एर 


उ०- 


कायिऽ-- 


काश्रौतु- 


क 


{ ७१ ) 


बनारसीदास, ` लाहौर--बनारस-द्िल्ली 
(१६३९ .४०.२ ५५ |] 


~ दयानन्द सरस्वतीः ऋग्वेदादिमाष्यश्रूमिका, 


प्रायं साहित्य मण्डल लि०, श्रजमेर, प्रथम 
संस्करण [१६६१ वि ° सं | 


, एफ ० मैकंसमूलरः द्रासय सम्पादितः सेक्रॐ 
 बुक्स श्रौफ दीं दरंट के श्रन्तर्गेत जूलियस 


एग्लिग का शंतपथत्राहमाण का पांच भागों 
मे श्रग्रजो श्रनुवाद, क्लेरेण्डन प्रेस, श्रौक्स- 
फोड [१८८२१६००] 


एेतरेथन्राह्यणं मू; समाग, सम्पादक, व. ग. 
ग्रापटे, श्रानन्दश्रम संस्कृत ग्रन्यावलि, 
पूना [१९३२०. १६३९१] 


` हेतरेधं श्रारण्यकर्थं, सम्पादक काशीनाथ 


शास्त्री, श्ररनन्याश्रम संस्कृत म्रन्थावलि 
शृता [१९३०] 

एेतरेय इषनिषरदं 

ण्स [पचुरवेद |, सम्पादकश्रीपविं 


हारमोदिर सान्तबलेकर, र्य, [ १६९७ 
विं° संर | 


कात्यायनश्रोतसुक्र, २ भाग,- चौलन्यी 


`. संस्कृतं सीरीज श्राफितं, बनारे [१९२४, 


१६३९१ 


( ७२ ) 

` : कीटक सेंहिता-संम्पादक श्रीपाद दामोदर 
 सोन्तबलेकरे, गश्रौध, [१६६६ वि° सं०| 

` भगवद्गीता, परमार्थप्रभारीका, ` देवज्ञ 


पण्डित॑सूर्य, गुजराती प्रिटिग प्रेस, बम्बरई 
[*१६१२] 


गोपंलितापिनी उ०-- गोपालतापिनीः उपनिषद्‌, ईशायष्टोत्तरश- 


तोपनिषदः, बम्बई | १९३२ |, १० ५१४- 


४ 1 ५२१ 
दी. हिम्न्‌ श्रौफः.दो श्रथर्ववेद, [ भ्रग्रजी 


 श्रनुवाद ],र० ट० ह° ग्रिफिथ, दो भाग, 
- ई. ञे. लजारस एण्ड क०, बनारस [१९१६ 


- -१६१७ | 


दी हिमन्‌श्रौफ दी ऋगवेद [श्रगरजौ श्रनु 


- वाद, र. ट. ह्‌. ग्रिफिथ, दी चौखम्भा 


. संसृत सीरीज श्राफिस, वाराएसो [१९६३] 


जर्नल श्रौफ दो बाम्बे ब्रांच श्रौफ दी रायल 
एशियाटिक सोसादटी, बम्बर 


"3" गरणविष्णु, छान्दोग्य ज्रादहयण, सम्पदक~ 
 दुर्गामोहन. भट्ाचा्यं, सस्कृत कालिज, 
कलकत्ता, .[ १९५८ | 


` गरुणविष्णुः ` छान्दोग्यमन्त्र, सम्पादक 
दुगामोहने भटाचार्य, संस्कृत साहित्य 
परिषत्‌, कलकतसा, ( १६३०) से ऋगर्थ- 


९; ९९० 


| 
त° ^~ 


तभ्रा-- 


तेउ०- 


तसं०-- 


दभा०- 


द्स०~- 


। व्र © ० 


वातुषार- 


( ७३ ) 


दीपिका, भाग रके परिशिष्टय्मे उद्धृत 
भ्रंश । 


तुलना करो । 


तेत्तिरीयत्राह्मणम्‌, ३ भाग, सम्पादक, नारा- 
यण शास्त्री गौड़बोले, श्रानन्दा्रम संस्कत 


ग्रन्थावलि, पूना [१९३४ १६३; १९३५] 


तंत्तिरीयारण्यकम्‌, २ भाग, सम्पादक, बाबा 


 शास्नी फडके, -- वही --(१६३४, १९२७) 


तत्ति रीयोपनिषद्‌ 


तत्तिरीयसंहिता, सम्पादक-श्रीपाद दामोदर 


| सान्तबलेकर, श्रध, [ १९४५ ] 


दयानन्दमाष्य - ( दयानन्द सरस्वती केः 
वेदिक्र मन्त्रों श्रादि के श्रपने प्रन्थों श्रौर 
पत्रों भ्रादि मे भाष्य, विशेषतः मेद 
भाष्य € भागों मे, युर्वेदभाष्य ४ भागों 
म श्रौर ऋषवेदादिभाष्यभूमिका मे उपलब्च 
भाष्य) . . ` 


वैदिकमाष्यकार श्रीर श्रार्यसमाज के 
संस्थापक दयानन्द सरस्वती स्वामो ।: 


` द्रष्टव्यम्‌ 


पाणिनीय धातुपाठ, सम्पादक~-दयानभ्द 
सरस्वती, भ्रजमेर [ सं° १६६१ | 


निश ` 
निघं°-- 
तरिहोत्तरतापिन्युष- 
निषद्‌-- 
पं०~- 


पप०-- ` 


पा - 


पादि ,. 
पृ (1 


रावण एण्ड हिज 
कम्नेण्टरी-- . ` 


[१९१२] 


 पाणिनीयाष्टाध्यायी, तथा उस पर वामन 


. षादटिप्णी . 
व 


( ७४ ). 


यरास्क, निरुक्त, सम्पादक--ल देमणस्वषूप, 


दी भूनिवरिटी श्रौफ दी पंजाब, लाहौर, 
[१६२७] 


यास्क, निधण्डु, सम्पादक-दयानन्द 


` सरस्वती, वैदिक यन्तरालय, श्रजभेर, 
. . पांचवीं बार [ १९८६ विण सं° | 


- ईशायष्टोत्तरशतोपनिषदः - बम्बर, 
[ १६३२ |, प° १६२--२०० 


पंक्ति । 


दवक्षपण्डितसूयं की गीता पर परमार्थप्रभा 
टीका, गूजराती प्रिण्टिग प्रेस, बम्बर, 


जयादित्य की  कािकावृत्ति, चौखम्बा 


सस्कृत सीरीज्‌ श्राफिस, बनारस (१६८७ 
वि°सं) . . 


फिदज्‌ एडवडः हाल, अर्गल श्रौफ. दी 


` रथल एक्शियाटिक सोसाशदी, बंगाल, 
[ १८६२ ] प्रक ३१, ` 


( ७५ } 
बदे०-- ( दौ ) बृहद्देवता, सम्पादक--भ्राः ए 


मेकंडोनल,. हाव. थूनिवर्सिटी, . केम्जिज, 
मेसशुसेद्स, [ १६०४ ] (रूल) ` 


बृहत्पाराशरसंहिता-- धमंशास्त्रसंग्रहु, जीवानन्द, भाग २-( ब्तूम- 
. फोल्ड ` वेदिक कान्कोडस मे संकेतित } 
प९ भरेते ` | 


बौधायन घमु०-- बौधायनवर्मसुत्म्‌, चौखम्बा संसृत सीरीज 
“८ ` `: `श्रौफिस, बनारस, [१९३४] 


वेदिक वाङ्मय का इति- | 
हास (वेदभाष्यकार)--भगवहृत्त रिसर्च स्कालर, लाहौर । 


मध्वभाष्य~- छलारीय टीका सहित, ( प्राकार), 
कु भकोण, [ १८२३ शक संवत्‌ ] 

म०-~ क ˆ. -मन्त्र न ५ 

महा . , ,, , महाभारत, शान्तिपर्व, सम्पादक, श्रीपाद- 


` कृष्ण बेल्वल्कंर, भण्डारकर श्रोरियण्टलं , 
रिसं इश्स्टीस्य.ट, पुना, [१९५४] ।- ~ ` - 


मही°-- ` महीधर प्रौर उस का यजुर्वेद परर ` भाष्य । 
४ 4 . ` विवरणके लिए उपर उभाग्देखै। ` ` 


पानवशनौसु०-- - `: ` मानवश्रीत सूत्र, सम्पादक प्रर प्रनुवादक, 
ज० मण वान गेल्डर, इण्टरनेशनल 
 एकंडेमी श्रौफ हण्डियतं कल्वर, वई 
दिल्ली, [ १६६१, १६६३] 


मउ 


मुक्तिका उ०- .` 


मृषा ` ; 
नैषं 


मोरिष म्तूमफील्ड- 


( ७६ ) 
मुण्डकोपनिषद्‌ 


 मक्तिकोपनिषद्‌. ईशाचष्टोत्तरशतोपनिषदः, 
` ` बंम्बई | १६३२], १० ५५६-५६३ 


मूद्रितः पाठः । 


 -मैतव्रायणी . संहिता, सम्पादक, श्रीपाद 


दामोदर सान्तबलेकर, श्रौध [ संर 


` १६६८ वि० | 


वैदिक कान्काईडस, हा्वडं श्रोरियण्टल 
सीरीज, संख्या १०, मोतीलाल बनारसी 


दास, दिल्ली, [ १६६४ 


य०-- 


माध्यन्दिन वाजसनेयी शुक्ल यजुवेदसंहिता, 
परोपकारिणी सभा, श्रजमेर, | १६६६ 


`. विक्रमी; 


यद भा०- 


राभा०-- 


रामायणभ्रु-~ 


दयानन्द सरस्वती, यञुर्वेदमाष्य, ४ भाग, 
वेदिकं यन््रालय, श्रजमेर [ वि° सं 


१९७९ १९८०, १६८१, १६५२] 


 रावणमाष्यभ्‌ ` जो प्रस्तुत संस्करण मे 


संकलित दै । 


` (युद्धकाण्ड); वाल्मीकि, सम्पादक, 


विकश्वबन्धु शास्त्री, डी° ए० वो° कालिज, 


` रिसर्च डिपार्मैष्ट, लाहौर, [ १९४४] 


लधुग्यासपंहिता- 


स्मृतिसंवर्भ, भाग ३ प०-१६१०-१६३०, 


, ` . मनमुलराय मोर, कलकत्ता [१६५२] 


वानिस०-- 


वासुदेव उ०-- 


= विष्णुस्मृति 


ृद्हारोतस्मृतिः | 


(संहिता)- 


वेभाप्राश्र°-- 


वेभा१०-- 


( .७७ ,) 


( १) वाररुचनतिरुक्तसमुच्चय, सम्पादक- 
सी° कुन्हनराज, मद्रास, [ १९३८ | 


(२) वररुचि, निंरुक्तसमरुच्चयः, सम्पादक, 
युधिष्ठिरमीमां सक, भारतीय प्राच्य- 
विधयाप्रतिष्ठान; भ्रजमेर, [संर 

ह अ 


` उद्धरण संकेत सख्या ( १ ) सस्कगण.केहै, 


पष्ठनिर्देश संस्था (२) संस्करणकेहै। 
वासुदेवोपनिषद्‌, इलेवन श्रायर्वण उप- 
निषद्‌ज्‌ (मे संकलित ), कनल .जौर्ज श्र° 
जेकब, बम्बई [ १८६१ , प २५से। 


स्मृति संदर्भ, भाग १, पुण ४ ०१-५४६, 
मनयुख- राय मोर, कलकत्ता [ १६५२ | 


| समृतिसंदर्भ, भाग २, धु० ९९४- १२३३, 


मनसुखराय मोर, कलकत्ता | १६५२ | 


ि सुधीरकमार गृप्त, वेदमाष्यकारों का 


प्रालोचनात्मक भ्रध्ययन, भारती मन्दिर, 
जयपुर ( केवल प° १-१०४ तक ही मृद्रित 
हए है । यहां इक्षी भ्रंश का प्रयोग क्या 
गयाहै। } .. 

सुधीरफुभार गष्त, वेदमाष्यपदढधतिः .को 


दथानन्द सरस्वती की देन, खुरजा, 
( १९५६) परमाणो मे भ्रध्याय संख्या, 


(( :७० :) 


संदर्भ संख्या, (श्रौर यदि प्रसंगःहोतो, 


, पादटिप्पणौ की संस्था). दी गई है। 
„4 साइक्लोस्टायल.) । 


, वेमा०-- 


वेला०--. । 


वेद्कुट- माधव, कऋगर्थदीपिका, लक्ष्मण 
स्वरूपः; . लाहौर -दिल्ली, चार भाग, 
[ १६२३६, .१६४०, १९४३, १९५५ | 


`.  सुवीरकरुमार श्त, वेदलावण्यभ्‌-दोः माग, 


भारती मन्दिर, गोरखपुर, (श्रब, जयपुर ) ` 


`. . ( १६५६-६० ) 


वैबिदा ०~~ 


दश०- 


शेसमृति (संहिता)- 
< :": ,  - भनसुखरायः मोर, कलकत्ता [१९५२ | 


शतइलोक्ी-- 


सैप्र०~--~ 


र० न दण्डेकर, वैदिक बि्ल्योग्राफो, दो 


भागं, -कनटिक' पट्लिशिग हाऊस, बोम्बे 


श्रौर पूना यूनिवसिटी, पूना [ १९४६ 
१६६१ ]। ` 


, शतपथब्राह्मणम्‌, दो भाग, श्रच्युतग्रन्थ- 


मालाकार्यालय, काक्षी [ १६६४; १९६७ ] 


स्मृतिसंदभ, भाग ३ पु° १४१५ १४५४; 


शंकराचार्य, श्रनुवादक.मूनिलाल, गीतात्रेस, 
“ गोरखपुर [ वि° संर १९६९२ ] 


सख्त । ` ` 


दयानन्द सरस्वती, सत्यार्थप्रकाश, गोविन्द- 
यम हासंनन्द, कलकत्ता, [ वि० संर 


१६६१ ] 


सा० ~ 


स्कन्द उ०- 


स्कन्द ट०-- ५९. 


स्कन्दस्वामी - 


हां०- । 


हिश्र° रे | 
हि (1 


4«^-- 1 
( )- 


( ७६ ). 


सामवेद (मल), स्वाध्याय मण्डल, पारडी, 
[१६५६] 


` स्कन्दोपनिषत्‌., ईशादष्टोत्तरशतोपनिषदः, 


निर्णयं सागर प्रेस, बम्बई, [ १६३२ ], 
पु २०७. 


स्कन्दस्वामी,  ऋम्वेदभाष्य, द्विण्ड्म 
( ऋगर्थदीपिका को षादरिप्पणियों मे 
उद्धत ) 


- स्कन्द स्वामी, छऋष्वेदमाष्य, सम्पादक, 


सी कन्हन राज, यूनिवरसिटी श्रौफ मद्रास, 
मद्रास | १६३५ | | 
फ० एण हाल का रावणमाष्य का संस्करण- 
रावण एण्ड हिज्‌ कम्मेण्टरी, जर्बल श्रौफ 
दी राघल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल, 
[ १८६२ ], प्र॑क ३१ 

हिन्दी भ्रनुवाद । 

रामगोविन्द त्िवेदी, हिन्दी ऋग्वेद, 


इण्डियन्‌ प्रेस ( पञ्लिकेशन्ज्‌) लि०' प्रयाग, 
[ १६५४ ] 


धातु का द्योतक चिह्न. _ 
कोष्ठक मे मूल, भ्रनुवाद श्रौर परिशिष्ट 


मे उपर से उदुधृत भाव के प्रकाशक मूल 


मे 


म भ्रविद्यमान परन्तु श्रभीष्ट पद्‌ रक्ते 


गए ह। 


॥ 





